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(Separate paging is given to this part in order that it may be filed us a separate complation ) 


FITTT IV 

(PART IV ) 
गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं 
Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.) 


NOTICE 


I, hitherto known as BABRUWAHAN NAGOBAJI 
KUTRE S ! o late Shri NAGOBAJI KUTRE , employee AS 
Examinar (SK ) in the Ordanance Factory , Chanda (MS ) 
residing at the Bhadrawat Distt. Chandrapur (MS ) have 
changed my name and shall hereafter be known as 
as MAHADEO HARIBHAU PADAFALGHARE . 


NO LEGAL RESPONSIBLITY IS ACCEPTED FOR 
THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS /PUBLIC 
NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA 
PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / 
PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPON 
SIBLE FOR THE LEGAL CONSLQUENCES AND -ALSO 
FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC 


with 


other 


legal 


It is certified that I have complied 
requirements in this connection . 


BY ORDER 
Coniroller of Publication 


BADRUWAHAN NAGOBAJI KUTRE 

Signature ( in existing old name ) 


CHANGF OF NAMES 
1, hitherto known as MAHADEV HARIBA PALGHARE 
S / o H . G . PALGHARE. employed as Compositer ( Skilled ) 
in Ordnance Factory Dchurond, residing at the Madhuban 
Society, Survey No. 14 , Sangavi , Dist. Pune, Maharastra 
State have changed my name and shall herenfter he kuown 
29 MAHADEO HARIBHAU PADOLGHARE. 


1. hitherto known as VISHVANATH SITARAM WAGH 
MARE S / O SITARAM GOVINDA WAGHMARE , employ 
ed as Machinist in Cascshop Section Ordanance Factory , 
Varungaon residing at ( present address ) at and post Varan 
gaon Taluka-Bhusawal Dist -- Jalgaon (MS) have changed 
my sirname and shall herenfter he known as VISHVANATH 
SITARAM MALI, 


It is certificd that I have complied 
requirements in this connection 


with 


other 


legal 


It is certified that I have complied with 
requirements in the connection . 


other legal 


MAHADEO HARIBA PALGHARE 
Signature lin existing old name ) 

( 113) 


VISHVANATH -SITARAM WAGHMARE 

Signature in existing old name ) 
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I, hitherto known as PRABHAKAR SHANKAR TELI I , hitherto known as KAILASH S / o Late Sh. BHAGWAN 
S / O SHANKAR HONA TEL.I , employed as E / PROpr . In DASS , employed us Assistant Manager in the Oriental Insu 
Cuseslor Section Ordnance Factory Varaogaon residing at rance Company Limited , residing at the B - 3 / 123B , Lawrence 
( present aduireys ) at und post Varangaon Taluka -Bhusawal Road , Delhi- 110035 have changed my nuine and shall here . 
Dist----Jalgaon ( M . S . ) have change my Sulname and shall after le known as KAILASH KUMAR KANOITA , 
hereafter be known as PRABHAKAR STANKAR 
CHAUDHRI. 

It is certified that I have complied with other legal re 

quiremncnis in this connection . 
It is certificd that I have complied with other legal 

KAILASH 
requirements in this connection . 

Signature (in existing old nane ) 
PRABHAKAR SHANKAR TELI 
Signature (in cxisting old name) 

" PUBLIC NOTICE ” 

I. RAMESH CHAND S / o Sh. K . M . SHARMA, R /0292, 
I. hitherto known as BAHORAN S / o Shri KALI.OO. Masjid Moth, New Delhi -49, do hereby declare that my 
Student in the C . S . A . Uni. Kanpur , residnig at the futher s name in Delhi Board & Delhi University , Enrolment 
R . N - 37 A Block C . S. Uni . Kanpur -208002 , have No . D B ( E ) - 258/ 87, Roll No . 161283 wrongly recorded as 
changed my name and shall heroafter be known as " Sh. A . M . SHARMA" instead of " Sh. K . M . SHARMA " 
PUSHPENDRA SINGH . 

And read as " RAMESH CHAND S / o Sh . K . M . SHARMA". 
It is certified that I have complied with other, legal re It is certified that I have complied with other legal re 
quirements in this connection . 

quirements in this connection . 
BAHORAN 

RAMESH CHAND 
Signature (in existing old name ) 

Sigoature 
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APRILM 


.. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 
. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था के 
बहिनियम एवं अंर्तीनियम नियमावली तथा उपविधियों कोस मेकित 
1 संशोधित करने के लिए प्रतिभति संविदा (विनियमन ) 
अधिनियम 1956 की धारा 9 ( 4 ) के अंतर्गत अधिसूचना । 

कम्पनी अधिनियम 1956 

शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी 
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 


संस्था के बहिनियम एवं अंतनियम 
I . कंपनी का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 
लिमिटेड है । 
_ II . कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित 
होगा । 
III . जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गयी है 


लिए सभी कार्रवाई प्रारंभ करना , सुकर बनाना और अपने हाथ 
में लेना जो बेहतर निवेशक सेवा और सुरक्षा के लिए प्रावश्यक 
होंगे । ऐसी कार्रवाइयों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल है , 
किन्तु वे सीमित नहीं है : निवेशक के लिए उच्च चल निधि ( प्रतिभू 
तियों के विस्तार और गहराई दोनों वष्टियों से ) सुनिश्चित.: 
करना , एक्सचेंज में आसानी से पहुंच की व्यवस्था करना , अंतर 
बाजार सौदों को सुकर बनाना और सामान्य रूप से कम लागत 
पर, शीघ्रतापूर्वक तथा कुशल रीति में प्रनिभतियों में संव्यवहारों 
को सुकर बनाना । 

3 . निवेशक , माम जनता तथा अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम . 
हित में स्वस्थ बाजार को सहायता देना , उसका विकास , संवर्धन 
करना और उसे बनाये रखना और उनके बीच तथा निवेशकों 
के साथ तथा सामान्य रूप से वित्तीय प्रतिभूतियों , मुद्रा एवं पूंजी 
बाजार में उच्च कोटि की व्यावसायिकता प्रारंभ करना । 
__ ख . मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति , में प्राससंगिक अथवा प्रानुषंगिक 
होने वाले उद्देश्य । 

____ 4 . प्रतिभूति संविदा (विनियम ) अधिनियम 1956 तथा 
.. उसके अधीन बनाये गये नियमों की परिभाषा के अंतर्गत प्रतिभत्तियों 

में खरीद , बिक्री, सौदे एवं संव्यवहारों के कारोबार के प्रबंधन 
के उद्देश्य के लिए मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के रूप में एक्सचेंज 
को मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार को आवेदन करना और 
मान्यता प्राप्त करना । 

5 , माध्यम तथा रीति , शत , जिनके अध्यधीन स्टॉक एक्सचेंज 
पर कारोबार किये जाएंगे, को विनियमित करने के लिए नियमावली , 
उपविधि एवं विनियमावली तथा एक्सचेंज के सदस्यों के प्राचरण 
के नियम बनाना और उनका प्रवर्तन करना । इसमें सदस्यता 
व्यापार , निपटान , समितियों का गठन , प्राधिकार के प्रत्यायोजन 
से जुड़े सभी पहलू तथा एक्सचेंज से संबंधित सामान्य विविध मामले 
शामिल है और साथ ही साथ सदस्यों के लिए आचरण संहिता और 
व्यवसाय नीतिशास्त्र , समय - समय पर ऐसे नियमों , उपविधि एवं 
विनियमों को अथवा उममें से किसी को संशोधित अथवा परिवर्तित 
करना तथा ऊपर वणित उद्देश्यों के लिए कोई नवीन संशोधित 


• क . कंपनी द्वारा उसके निगमन पर पूरे किये जाने वाले मुख्य 
उद्देश्य निम्नलिखित है -- : 

1 . सार्वजनिक हित में , सभी प्रकार की प्रतिभूतियों (जिसमें 
प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम 1956 के अधीन 
परिभाषित सभी प्रतिभूतियां तथा मद्रा बाजार लिखतों सहित 
किसी प्रकार के अन्य सभी लिखत शामिल होंगे ) में सौदों को 
सुकर बनाना , उनका संवर्धन करना, उनमें सहायता देना , उनको 
विनियमित करना और उनका प्रबंधन करना तथा उच्च स्तरीय 
सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिभूतियों के व्यापार, समाशोधन एवं निपटान 
के लिए विशिष्ट , उन्नत, स्वचालित और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध 
करना तथा पारदर्शी, उचित तथा निधि रीति में व्यापार को 
सुनिश्चित करना जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अथवा भारत 
के बाहर के निवेशकगण प्रामानी से हिस्सा ले सकें । 

2 . स्टॉफ एक्सचेंज, मुद्रा बाजारों, वित्तीय बाजारों, प्रतिभूति 
बाजारों , पंजी बाजारों के संबंध में ऐसी सभी गतिविधियों के 


- - - - 


- 


- 


- 
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अथवा अतिरिक्त नियम , उपविधि अथवा विनियम बनाना भी किन्हा विलेखा के लिए न्यासी के रूप में कार्य करना और 
शामिल है । 

अन्य किसी न्यास को हाथ में लेना और निष्पादित करता 

और साथ हो निष्पादक , प्रशासक , रिसीवर , 
6 . नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में विवादों को 

ओभरक्षक तथा 

न्यास गिगम का पदभार लेना अथवा उसकी शक्तियों का प्रयोग 
निपटाना तथा व्यापारिक प्रणालियो , व्यवहारो, प्रयोगों , व्यापार 

करना । 
के सचालन में परपरा अथवा सौजन्यता तथा कारोबार के सभी 
प्रश्नों का निर्णय करना । 

14 . किसी शंगर , स्टाक , प्रतिभूतिया , प्रमाणपत्र अथवा 

अन्य दस्तावेज अथवा एस न्यास क उद्दश्य के लिए विनियोजित 
7 . संस्था के अंनियम तथा एक्साभेज के नियमों एवं उप 

अन्य आस्तियों पर आधारित अथवा उनका माता धत्व करने 
विधि की शर्ता के अनुरूप एक्सचेंज अथवा कंपनी के सदस्यों से 

वाल अधिमानस और आस्थागित अथवा अन्य विशेष स्टाक ,, 
प्रतिभूति जमाराशियां , प्रवेश शुल्क , निधि अभिदान , अभिदान 

प्रातभूतियों , प्रमाणपत्र अथवा अन्य दस्तावज जारी करन क 
निर्धारित , प्रभारित , वसूल करना और प्राप्त करना और साथ 

लिए किसी न्यास का गठन करना आर एस अधिमानित , आस्थागत 
हो जमाराशियां माजिन , जुर्माना , तदर्थ लबी तथा अन्य प्रभार 

अथवा अन्य विशेष स्टाक , प्रतिभूतियों , प्रमाणपत्र 
निर्धारित , प्रभारित और वसल करना । 

अथवा 

दस्ताव का निपटान और विनियमन करना और आवश्यक 
8 . एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा प्रभारित किये जान वाले कमी हाने पर उपक्रम करना आर निष्पादित करना । 
दान तथा दलाली और अन्य प्रभारों के मान को विनियमित और 
तय करना । 

15 . किसी राज्य अथवा प्राधिकरण केन्द्रीय अश्या राज्य 
9 . विधाचन दवारा विवादों क समाधान का सुकर बनाना 

स्थानीय नगरपालिका अथवा अन्य किसी से व्यवस्थाए. निष्पादित 
अथवा एसो शता पर तथा ऐसे मामलों में विवाषकों अथवा 

करना जो कम्पनी के उद्द श्यों अथवा उनम स किसी के लिए 
नितिका का नामित करना जैसा सीधीन हो , पीय अथवा 

सहाय्क हां और एस किसो सरकार अथवा प्राधिकरण से एसे 
स्थानीय वियाचन पनल स्थापित करना तथा प्रतिभूतियों में किये 

रियायत , अनुदान अथवा डिक्रियां , आधकार अथवा किसी 
गए सभी संव्यवहारों से संबंधित अथवा उसम्म से उत्पन्न हान वाले 

प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त करना जो कम्पनी ठाक समझती 
अथवा उसके बार में अथवा उससे जड़ और एक्सचेंज के सदस्यों 

हो अथवा जिससे कम्पनी लाभ उठा सकती हो और काय का 
के नीच और एक्सचेंज के सदस्यों तथा एसे व्यक्तियों के बीच जो 

पालन करना , विकास करना , पूरा करना और प्रयोग करना 
एक्सचज के सदस्य नही है किन्त एक्सपंप के संघटक है , 

तथा एसी व्यवस्थाओं , रियायती , अनदानी , डिक्रियों , अधिकारों 
विवादों के विवाचन सहित , सभी विवादों एवं दायों के विवाचन 

अथवा विशेषाधिकारों से लाभ उठाना । 
के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध कराना , और एसे निवाचकों , क्षेत्रीय 
विवाचन पैनलों अथवा स्थानीय पैनलों को पारिश्रमिक दिलाना तथा 

16 , व्यापार ८ सोबंध में सांख्यिकीय अथवा अन्य जानकारी 
एसी विवाचन कार्यवाहियों , वियाचकों के शल्क , एसे विवाचन के 

प्राप्त करना , एकत्र करना , सूरक्षित रखना , प्रसार अथवा 
खों , तथा अन्य संबद्ध मामलों तथा उनकी प्रक्रियाओं को नि 

यिका करना , एक पुस्तकालय बनाय रखना तथा एक्सचेंज के 
नियमित करने तथा अधिनिर्णयों का प्रवर्तन कराने तथा सामान्य 

संबंध में अथवा उसके उद्देश्यों के विकास में किसी समाचार 
रूप से विवादों का निपटारा करने तथा प्रतिभूतियों में व्यापार और 

पत्र , जर्नल , पत्रिका , पुस्तिका , आधिकारिक वार्षिको, दोनिक 
कारोबार के अनुप्रयोग , आचार अथवा सौजन्यता के सभी प्रश्नों 

अथवा अन्य आवधिक उद्धरण, सूचियां अथवा अन्य कार्या का 
का निर्णय करने के लिए नियम , उपविधि एवं विनियम 

मद्रण , प्रकाशन , उपक्रम , प्रबंधन करना और उन्हें जारी 
बनाना । 

रखना । 
10. नि : शुल्क अश्रथा अन्य किसी रूप में संग्रहण , धनराशि , 

17 . व्यापार , बकिग , बाणि , वित अथवा कम्पनी 
प्रतिभूतियों तथा सभी प्रकार की प्रतिभूतियों अथवा दस्तावेजों के 

प्रशासन अथवा स्टाक , शेयरों तथा इसी प्रकार की प्रतिभूतियों 
लिए तिजोरियों , स्ट्रांग कक्षों तथा अन्य निधानों को किराए पर के कारबार अथवा उनसे संबंधित कार्यों में लगे हए अथवा 
अथवा अन्य किमी रूप में निपटाने के उद्दश्य से स्वयं अथया लगने वाले व्यक्तियों के तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान को 
किसी अन्य कम्पनी अथवा व्यक्ति अथवा मरकार के विभाग अथवा 

सुधारना एवं उन्नत बनाना और उसके लिए व्याख्यानों की 
प्राधिकरण के सहयोग अथवा जरिए से सभी प्रकार को प्रतिभूतियों 

व्यवस्था करना और कक्षाए आयोजित करना और परीक्षा अथवा 
के अभिरक्षक अथवा डिपाजिटरी के रूप में कार्य करना । अन्य तरीके से एसे व्यक्तियों को सक्षमता की परीक्षा लेना 
11 . कम्पनी के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए समाशोधन गह 

और प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा प्रदान करना और छात्रवृत्तियों , 
को स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए स्थापना और अनुरक्षण करना 

अमदानों एवं अन्य धर्मवानों का गठन एवं स्थापना करना और 
अथवा व्यवस्था करना अथवा अभिकर्ता नियुक्त करना अथवा स्टाक 

एसे तकनीकी अथवा शक्षणिक संस्थानों की स्थापना और गठन 
धारिता एवं समाशोधन निगम -डिपाजिटरी समाशोधन गृह अथवा 

करना और उन्हें चलाना और उनका प्रशासन रखना । 
प्रभाग बनाए रखना और उसके कार्यव्यवहार तथा प्रशासन पर 
नियंत्रण रखना और विनियमित करना । 

18 . एसे अन्य संघ चाह वह निगमित हो अथवा न हो , 

का सदस्य बनने के लिए अभिदान दना और उन्ह सहयोग दना , 
12 . सरकार के साथ एसी व्यवस्थाएं करना जो वांछनीय हों 

जिसका उद्देश्य एक्सचज द्वारा दिखाये गये हितों को संवर्धित 
तथा एसी सरकार से एमी शक्तियां , अधिकार , अनुज्ञापत्र , 

करना अथवा सामान्य वाणिज्यिक एवं व्यापार हितों का संवर्धन 
विशेषाधिकार अथवा रियायतें प्राप्त करना जो इस बहिनियम में 

हो और एसे संघ से एसी जानकारी प्राप्त करना और उन्हीं 
उल्लेखित उद श्यों के लिए आवश्यक एवं सांछनीय हो । 

दना जो एक्सचज के उद्देश्यों को विकसित कर अथवा व्यापार 
13 . किसी डिबचर , डिचर स्टाक अथवा अन्य प्रति अथवा उसमें निहित किसी हित की रक्षा के लिए उपायों को 
भूतियों अथवा वायित्वों क अंगीभूत अथया सुरक्षित बनाने वाले संवर्धित कर । 
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19. भारत में अथवा बिदसों में एक्सचेंजों की स्थापना स्वामित्व में लेना , स्थापित करना अथवा प्राप्त करना और 
एवं संगठन के लिए एक परामशी अथवा अनसंधान प्रभाग की 

अनुरक्षित रखना । 
स्थापना करना अथवा उसके प्रबंधन में हिस्सा लेना , और 
प्रतिभूतियों तथा उनके विपणन के लिए परामर्शदासा के रूप में 

26 . उसे प्रदत्त सभी अथवा किसी निकाय शक्तियों , 
कार्य करना और एक्सचेन्ज , के व्यापार की घटनाओं एवं लक्षणों 

अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रयोग करना · और भारत 
पर परामर्श बना तथा कम्पनी के दश्यों के विकास के लिए 

संघ तथा उसके किसी अथवा सभी राज्यों , संघ शासित प्रदेशी , 
अभिवान के परिए अथवा सहकारिता सिद्धांत पर भारत अथवा 

अधीन क्षेत्रों , उपनिवेशी , पराश्रित दशै उसकी सभी अथवा 

किसी शाखा में लथा किसी अथवा सभी वसर देशों तथा इस 
विवश में किसी अन्य एक्सचज के साथ संघ शरू करना । 

उदश्य के लिए और उसमें स्थित एजोसियों में सा सुविधा 
20 . ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों , कम्पनी अथवा 

जनक हो , अपना कारोबार संचालित करना । 
निगम के साथ जो एसे किसी व्यवसाय अथवा उसम में लगा 27 . किसी सामान्य अथवा उपयोगी उदोश्य अथवा निधि 
हो अथया रुचि रखता हो अथवा संलग्न होने वाला हो अथवा अथवा संस्थान के लिए अभिवान , अंशदान , दान अथवा अनुदान 
शुरू करने अथवा संचालित करने में रुचि लेने वाला हो , अथवा धनराशि की गारंटी दना तथा किसी संघ , संस्था अथवा 
जिसको करने के लिए अथवा संचालित करने के लिए यह कम्पनी गतिविधि को आर्थिक रूप से अथवा अन्य तरीके से सहायता 
प्राधिकृत है अथवा जिससे कम्पनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मना । 
रूप से लाभ मिल सकता हा , के साथ कोई भागीदारी अथवा 
भागीदारी , सहकारिता अथवा हित संघ के रूप में व्यवस्था 

28 . एसी निधियां ( दलाल सुरक्षा निधि अथवा निवेशक 

सुरक्षा निधि अथवा कोई अन्य निधि ) , न्यासों , सुविधाओं की 
शुरू करना । 

स्थापना करना और सहायता देना अथवा उनकी स्थापना एवं 
21 . कम्पनी की ओर से तथा कम्पनी के हितों की रक्षा के सहयोग में सहायता दना जो विशेष रूप से कम्पनी के तथा 
लिए प्रतिभतिगां धारित करने के लिए न्यासी ( एकल अथवा सामान्य रूप से पूंजी तथा वित्तीय बाजार के प्रयोजनों एवं उद श्यों 
निगम) नियुक्त करना । 

को उन्नत और विकसित करने के लिए निर्धारित किये 

गयं है । 
22 . इस कम्पनी के उद्देश्यों के समान अथवा आंशिक रूप 
से उसके समान उद्दश्य रखने वाली किसी कम्पनी अथवा 29 . इसमें तथा संस्था के अंनियम तथा एक्सचज की 
कम्पनियों अथवा संघों के साथ समामलन करना । 

नियमावली , उप -विधि और विनियमावली में निदिष्ट किसी 

उश्य के लिए कम्पनी की निषियों अथवा अन्य चल संपत्ति 
23 . इसमें दिये गये उद्देश्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 

में से भगतान अथवा संवितरण करना तथा बारट , डिब पर , 
सण से विकसित करने के लिए तथा एसी किसी कम्पनी में 

अथवा अन्य परक्राम्य अथवा हस्तांतरणीय दस्तावेजों को आहरिस , 
• अथवा कम्पनी के शेयरों , डिक्चरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को लेने 

स्वीकार , पृष्ठांकित , भुनाई और निष्पादन करना । 
अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त , धारण करने और निपटान करने 
तथा एसी किसी कम्पनी को उपदान दने अथवा अन्य प्रकार से 30 . पूजी तथा प्रतिभूति बाजारों की खोज , जांच , 
सहायता अथवा प्रबंधन करने अथवा स्वामिस्थ प्राप्त करने परीक्षण , अन्यषण एवं परीक्षा के उददेश्य से पजी के नियोजन 
के लिए , एसे उपक्रम अथवा कम्पनी अथवा अन्य किसी 

के लिए रास्तों एवं अठासरों का पता लगाना और निर्धारण करना 

तथा कपनी के व्यवसाय के लिए अभियान , कमीशन सथा अन्य 
कम्पमी के लचीलेपन के साथ अथवा लचीलेपन के बिना कोई 

अभिकर्ताओं को प्रेषित करना और नियोजित करना । 
उपक्रम अथवा कोई संपत्ति बाह चल अथवा अचल , प्राप्त 
करने के उद्देश्य से कम्पनियों अथवा सभी प्रकार की भागीदारी 31 . कपनी के उवदोश्यों एवं प्रयोजनों के लिए आवश्यक 
का गठन , संवर्धन करना , सहायता बना अथवा संगठन करना 

होने पर एसी शती पर तथा एसी रीति में तथा प्रतिभूति सहित 
अथवा उनके गठन , संघटन , संवर्धन , सहायता , आयोजन तथा अथवा प्रतिभूति रहित जैसाकि समय -समय पर निर्धारित किया 
सहयोग अथवा सहायता देने में सहयोग और सहायता दंना । । जाएगा , उधार लेना , किसी रूप में ऋण अटाना , जमारासियां 

प्राप्त करना , ऋणसम्तला निर्मित करना , अनुदान अथवा अग्रिम 
24 . कम्पनी के उददेश्य की पूति के लिए भारत अथवा (ब्याजमुक्त अथवा व्याज सहित ) , इक्विटो ऋण प्राप्त करना 
विश्व के किसी हिस्से में प्रधान , अभिकर्ता, न्यासी , संविदाकार अथवा कोई धनराशि जटाना और विशेष रूप से घिरों , 
अथवा अन्य रूप में और बाद में अकेले अथवा अन्य के साथ डिबघर स्टाक , बान्डों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम वारा 
तथा अभिकर्ताओं , संविदाकारों , न्यास्यिों अथवा अन्य के दवारा जुटाना परतु मदा ही और यह अभिव्यक्त रूप से एम किसी 
अथवा के जरिए कार्य करना । 

उधार अथवा धनराशि संग्रहण को मूल शर्न घोषित ह यह कि 

सभी मामलों में तथा सभी परिस्थितियों में एसा व्यक्ति जो 
25 . अपने भयवसाय तथा अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार उधार ली गयी अथवा जुटायी गयी धनराशियों के 
भारत में अथावा भारत में बाहर कार्यालय , शाखाएं सथा एसियां संबंध में मूलधन अथवा ब्याज अथवा अन्य किसी प्रकार की राशि 
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का वादा करता है वह केवल कंपनी की निधियों , संपत्तियों 35 . किसी ऋण अथवा वीयत्व अथवा बाध्यता को एसी 
सभा अन्य आस्तियों में से ही एसे भुगतान के लिए वावा करत रीति से प्रतिभत अथवा उन्मोचित करना जसा उचित समझा 
का हकदार होगा और इस प्रकार उधार ली गयी अथवा जटायी 

जाए और निशेष रूप से दचन्पों और सभी अथवा किसी आस्ति 
गयी नराशियों के अंतर्गत और उनके संबंध में किये गये किसी 

अथवा संपति (वर्तमान एवं भविष्यत् ) तथा कपनी की मांगी न 
प्रकार के दायों और मांगों की भरपाई और जवाबदही के लिए 

गयी पूंजी को बंधक अथवा प्रभारित करो अथवा सृजन के 
कपाल कंपनी ही वायी समझी जाएगी और निदशक बाई के 

जरिए और एस निबंधनों पर , जैसा कालोचित समझा जाए , 
कोई एक अथवा एक से अधिक सदस्य अथवा कपनी के स्वस्य , 
उनके धारिस , निष्पावक , प्रशासक , उत्तराधिकारियों तथा सिबेचर , डिबर स्टाक , अथवा किसी अन्य प्रकार की प्रति 
स्मन शितों की व्यक्तिगत निधियां , संपत्तियां तथा अन्य भूतियां जारी करके अथवा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आकलित 
आस्तियां दारी नहीं होंगी और में इस प्रकार उधार ली गयी अथवा प्रवत्त शयरों के निर्गम के जरिए प्रतिभूत अथवा उन्मोचित 
जटायी गयी धनराशियों के अंतर्गत अथवा के संबंध में किसी भी करना । 
रूप में क्तिगत दयता बहन नहीं करगे अथवा किसी कार्य 

36 . गारटियां दना , तथा प्रत्येक प्रकार की गारंटी तथा 
अथवा मांग अथवा प्रभार के लिए स्वयं जिम्मेवार अथवा दायो 
नही होंगे तथा उस स्थिति में उब उपराका अनगार भुगतान 

प्रति मारटी कारोबार को बलाना और उसमं संयवहार करना 
के लिए दावा करने वाले सभी व्यकिार के दायों को पूरा करने 

और विशेष रूप से किसी प्रकार की मुलधन राशियां , व्याज 

अथवा डिबेघरों , बान्डों , डिबार -स्टाक , बंधक , प्रभार , 
में कपनी की निधियां , संपत्तियां तथा अन्य आस्तियां अपर्याप्त 
होंगी , ऐसे व्यक्ति का अधिकार उन निबंधन एवं त जिन पर 

संविदा , दायित्व और प्रतिभूतियों के द्वारा प्रतिभूस अथवा के 
इस प्रकार का उधार लिया गया है अथवा राशि जुटायी मयी 

अधीन भुगतान की जानेवाली ब्याज अ१ वा अन्य धनराशियों की 
ह , के अनुसार कंपनी की निधियों , संपत्तियों तथा अन्य 

अदायगी करना और उनपर लाभांशों की अदायगी करना तथा पूजी 
आस्तियों पर उसके हिस्से अथवा अंश सक मोमिन रहगा और 

स्टाक तथा सभी प्रकार और कोटियों के शेयरों की खाती 

करना । 
बह इससे ज्यादा किसी राशि के लिए वादा करन का हकदार 
नहीं होगा । 

37 . किसी अन्य कंपनी के स्टाक , शयरों एवं प्रतिभूतियों में 
___ 32 . कंपनी को उन धनराशियों को , जिनकी सन्माल । सशर्त अथवा मिना शर्त अभिदान के लिए उपक्रम करना और 
आवश्यकता नहीं हांगी , एसी प्रतिभूति में अश्या पर व्याज 

अभिदान करना । 
के साथ अथवा बिना ब्याज के और एस अन्य निवेशों में निश 

38 . मूल अभिदान , निविदा , कर , विनिमय अथवा अन्य 
करना , उधार अथवा अरिम दना जैसाकि कपनी दवारा समय 

रोनि से अन्य प्रकार के शेयर , स्टाक , डिबेपर . जिद पर 
समय पर निर्धारित किया जाए । 

स्टाक , बान्ड , दायित्व अथवा प्रतिभूतियां प्राप्त करना और उनके 
33 . कंपनी के सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए निगर 

लिए सशर्स अथवा अन्य रीति सं अभिदान करना और उसके 
पत्र , बचन पत्र , चक , लदान पत्र , बारट , उिचर तथा 

अभिदान को गारंटी दा और कपनी के उदद को अग्रसर 
प्रतिभूति सहित अथवा प्रतिभूति के बिना अन्य परक्राम्य लिहतों करने के लिए इनके स्वामित्व से प्रवत्त अथवा स्वामित्व के 
को आहरित करना , नाना , स्वीकारना , भनाना , निष्पादिस , अनषंगी सभी अधिकारों एवं शक्सियां का प्रयोग करना और प्रवर्तन 
जारी , परक्रामण करना और बिक्री करना तथा साथ ही वचन . करना । 
पत्रों का आहरित और पृष्टीकत करना और उनका परक्रामण 
करना तथा साथ ही एसी शतों और निबंधन पर अंसा कंपनी 

39 . कम्पनी अथवा उसके सदस्यों और कम्पनी के किसी 
ठोक समझ , प्रतिभूति सहित अथक्षा प्रतीभूति द्विाना भुनाई के 

अन्य उद्देश्य के लिए समविल भवन (नौ ) अथवा परिसरों का 
जरिए अग्रिम लेना और प्राप्त करना तथा साथ ही एसी शर्तो 

परिनिर्माण , निर्माण , विस्तार एव अनुरक्षण करना , एसे किसी 
सथा प्रतिभूतियों पर जैसाकि कंपनी कालोचित समझे , कपनी 

भवन अथवा भवनों में स्थान को परिवर्तित करना , जोडना , 
कीमारि अशा अन माल न किसी सीज कर . उपातरण , , तवाला करना अथवा हटाना अथवा बदलना अथवा 
कोइ धनराशि अथवा धनराशियं अग्रिम दना । 

प्रतिस्थापित करना अथवा उर में वृदिध करना । 


. 


. 


34 . एसे विंधन एवं शती पर , जैसा कंपनी अनुमोदित 
कर , जमाराशि पर अथवा अन्य पर धनराशि प्राण करना तथा 
अन्य के ऋणों और संविदाओं के संबंध में गारंटियां तथा क्षति 
पतियां दाना । 


40 . क्रय के द्वारा , पट्टा अथवा किराया खरीद अथवा 
विक्रेता साख पर अश्या अन्य रीति से कोई चल अथवा अचल 
पत्ति तथा कम्पनी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अथवा 
मबिधाजनक होने वाले किमी अधिकारी अथवा विशेषाधिकार 
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को प्राप्त करना और विशंप रूप से कोई भूमि , भवन , सुखाधार 
अपना सुरक्षित जमा कक्ष अभया डिपाजिटरी अथवा अभिरक्षण 
संवाएं प्राप्त करना । 


46 . किसी कंपनी अथवा उपक्रम के कारोबार अथवा परि 
चालनों के प्रबंधन , पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण में हिस्सा लेना और 
उस प्रयोजन के लिए लकनीकी एवं व्यावसायिक सेवाएं दना तथा 
प्रशासक अश्या किसी अन्य हसियस संकाई करना , और प्रतिफल 
अथवा अन्य व कौलए दिशक , प्रशासक अथवा लेखाकार अथवा 
अन्य विशेषज्ञ अथवा एजेंट निएक्स करना और उन्हें पारिश्रशिक 
देना । 


41 . किसी अन्य कम्पनी के किसी स्टाक , शेयरों अथवा 
प्रतिभूतिग , अंशत: अथवा पूर्णतया प्रवास , सहित एसे प्रसिफलों 
के लिए जैसाकि उचित समझा जाए , कम्पनी के व्यापारिक 
कार्यों , निवेशों , सपत्ति , आस्तियों , अधिकारों एवं प्रभावों 
अथवा उनके किसी हिस्से को विक्रय करना , बीमा कराना , बंधक 
रखना , विनियम करना , पट्ट , किराग , अवर-पट्टा अथवा 
उप -पट्ट पर देना , अनुज्ञापत्र , समाचार तथा उनपर अन्य 
अधिकार प्रदान करना , सधार करना , प्रबंध करना , विकास 
करना तथा उससं लाभ उठाना तथा किसी अन्य रीति से संव्यवहार 
करना अथवा उनका निपटान करना । 


और यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि : 


( क) ऊपरवर्णित अनुसार कपनी के मुख्य उद्देश्यों की 

पति के लिए प्रासंगिक अथया आनुषंगिक उद्देश्य 
उसमें उल्लेखित कंपनी के अन्य उद्देश्यों की पूनि 
के लिए भी प्रासंगिक अथवा अनुषंगिक होंगे । 


42 . कम्पनी के प्रयोजनों के हित म अथवा कम्पनी के 
उददारों को अग्रसर करने के लिए कम्पनी के किसी कर्मचारी 
अथवा अन्य अभ्यर्थी को भारत में उथवा विदेश में प्रशिक्षण 
देगा अथवा प्रशिक्षण के लिए अवायगी करना । 


( स ) कंपनो शब्द उस स्थिति को छोड़कर जा इन खडा 

में इस कपनी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है , उसमें 
कोइ भागीदारी अथवा अन्य व्यक्तियों का निकाय 
चाह निगमित हो या निगमित न हो , भारत में 
अश्वा अन्य वश में अधिसित हो , शामिल समझा 
जाएगा । 


43. मकान अथवा नियास गहों के निर्माण अथवा निर्माण 
म अंशदान करके अथवा पशन , भसे , बोनस अथवा अन्य 
भुगतानों को मंजूर करके अथवा समय -समय पर भविष्य 
निधि तथा संघ , संस्थाएं , निधियां अथवा न्यास निर्मित 
करके , उनमें अभियान अथवा अंशदाः करके तथा शिक्षा और 
मनोरंजन के स्थान , अस्पताल तथा दवाखानों , चिकित्सा एवं 
. अन्ग सविधाओं की व्यवस्था करकं अया उनम् - अभिवान अथवा 
अंशदान करके तथा अन्य प्रकार की सहायता देकर , साकि 
कम्पनी द्वारा उचित समझा जाए , कम्पनी के कर्मचारियों अथवा 
भूतपूर्व कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों एवं परिवारों अथवा 
आश्रितों अथ्वा एसे व्यक्ति के रिश्तेदारों के कल्याण के लिए 
व्यवस्था करना । 


( ग) इरा खंड के विभिन्न उप - खंड तथा उराकी सभी 

शीक्यां संचित रूप में होंगी और किसी भी स्थिति 
में किसी एक उपखंड को किसी उप खंड की विशिष्टता 
रन से संकचिस अथवा सीमित किया जाए 
अथवा न ही किसी उप संड में किसो सामान्य अभि 
व्यक्ति को उसी उप खंड में अभिव्यक्ति की किसी 
विशिष्टता से अथवा उसी प्रकार के किसी निर्माण 
भूमिका के अनुप्रयोग से अथवा अन्य रीति से संक 
चिह अथया सीमित किया जाए । 


( ब ) इस खंड में प्रयुक्त शब्द भारत जब तक कि सदर्भ 

के विस्ध न हो उसमें भारत संघ में समय - समय 
पर समाविष्ट सभी भूभाग शामिल होंगे । 


44 . कंपनी के हित में तथा हित के लिए किये गये किसी 
कार्य अवा किये जाने के लिए आदशित किसी कार्य अथवा उनके 
पदों के निर्वाह अथवा जिससे संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन में 
हाइकिसी प्रकार की हानि अथवा ति अथवा दुर्भाग्य के संबंध 
में कार्यवाहियों , खी , क्षीतमा , दायों एवं मांगों के विरुद्ध 
कंपनी के अधिकारियों , निदशकों , प्रावर्तकों तथा कर्मचारियों 
की क्षतिपति करना । 


4 . सदस्यों की वयता परिसीमित है । 


45 , एसे सभी कार्य करना जो उपर्युक्स उदश्यों अथवा उनमें 
में किसी के लिए आनुषंगिक अथवा सहायक हो । 
अन्य उदश्य : 


5 . कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25 , 00 , 00 , 000 
रुपए (पनीस करोड़ रुपये) हं जा 10 रुपये ( वस रुपये ) प्रत्येक के 
2 , 50 , 00 , 000 ( दो करोड़ पचास लास) इक्विटी शेयरों में 
विभाजित है और कंपनी की पंजी में वृद्धि करने तथा कमी 
करने का अधिकार प्राप्त है । 
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हम , विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम , पते , विवरण तथा व्यवसाय इसमें वर्णित है , इस संस्था के बहिनियम के अनुसरण में 
कंपनी बनने के लिए इच्छुक हैं नाथा हम क्रमश हमारे नामों के ममम दर्शाय गये अनसार कंपनी की पंजी में में शेपरों को 
लेने के लिए सहमत हैं । 
अभिदाता का नाम , पता एष विवरण 

प्रत्येक अभिदाता हस्ताक्षर साक्षी 
द्वारा लिये गये 

शेयरों की संख्या 
1 , भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई . डी० बी० 

ईक्विदी शेयर 
आई० ऑबर, कफ परेड, मुंबई - 400005 
इसके निम्नलिखित कार्यपालक निदेशक द्वारा 
प्रतिनिधित्व किया गया : 
डॉ० रामचंद्र हनमंत पाटील 

( सुपुत्र एच० आर० पाटील ) 
2 . दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एउइन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन 

ऑफ इंडिया लि . 163, बैंक रेक्लेमेशन, 
मुंबई - 400020 
इसके निम्नलिखित प्रबंध निदेशक द्वारा 
प्रतिनिधित्व किया गया : 

श्री भुपेन्द्रनाथ विद्यानाय भार्गव . 
- - ( सुपुत्रे विद्यानाथ भाव) 
3. भारतीय साधारण बीमा निगम 

सुरक्षा निलिंग, 170, जमशेदजी टाटा रोड़, 
पर्चरोट , मुंबई - 400020 
इसके निम्नलिखित अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व 
किया गया : श्री शंकर वैकिटसुबरा मणि 

( सुपुत्र पी० शंकर अय्यर ) 
भारतीय जीवन बीमा निगम 
योगक्षेम, मुंबई - 400020 
इसके निम्नलिखित मुख्य निवेश द्वारा 
प्रतिनिधित्व किया गया : श्री बलदेव 

राज गुप्ता ( सुपुत्र हंसराज गुप्ता ) 
5 . श्री जी . श्रीराम मूर्ति सुपुत्र स्व० श्री सात याह 

द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
आई० डी०बी०आई० दॉवर, कफ परेड , 

मुंबई - 400005 व्यवसाय : नौकरी 
6 . श्री अरिन्द्रजीत लाहिड़ी 

सुपुत्र स्व० श्री एम० एल० लाहिड़ी 
द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
आई० डी०बी० आई० टॉपर, कफ परेड , 
मुंबई - 400005 व्यवसाय : नौकरी 
7 . श्री रवि नारायण 

सुपुत्र स्व . श्री धरम मारायण द्वारा भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक आई०टी० बी० टॉपर 
कफ परेड, मुंबई -400005 
व्यवसाय : नौकरी 


द्वारा-भारतीयऔद्योगिकविकासबैंक,आईडीबीआईटॉवर,कफपरेड,मुंबई-400005.वी०नारायममूर्ति (सुपुत्र-दी०दक्षिमामूर्ति) 


जे० रविचंद्रन 

कम्पनी सचिव 
एवं सहायक उपाध्यक्ष (विधि ) 
कृतमेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 


भारत का रामपण , जुलाई 6 , 1996 ( आपाड़ 15 , 1918) . 


( भाग - IV 


- 


शेयरों द्वारा परिसीमित कम्पनी 
नेशनल स्टॉक एक्स ऑफ 

इंडिया लिमिटेड 


सस्था के बहिनियम एवं अन्तनियम 
कम्पनी अधिनियम 1958 की प्रथम अनुसूची में तालिका क में अन्तर्विष्ट विनियम कम्पनी पर लागू नहीं होंगे किन्त कम्पनी के 
प्रबंधन तथा उनके सदस्यों एवं प्रतिनिधियों द्वारा अनुपालन के लिए विनियम , विशेष सकल्प द्वारा अथवा जैसाकि कंपनी अधिनियम 
1956 में विनिर्दिष्ट अनुसार जैसा इन अनच्छेवों में अन्तनिष्ट है , उसके विनियमों के निरसन अथवा परिवर्तन , अथवा उसमें अधिकत्व 
के सन्दर्भ में कम्पनी की सांविधिक शक्तियों के किसी प्रयोग के अध्यधीन होंगे । 


निर्वषन : 


1 . इस विदेश में निम्नलिखित शब्दों तथा अभिक्तियाँ 
का निम्नलिखित अर्थ हाँगा जब तक कि वह विषय अथवा संदर्भ 
वारा अपना न किया गया हो : 


( क ) अधिनियम अथवा उक्त अधिनियम से कंपनी 

अधिनियम 1956 अभिप्रेत होगा तथा उसम तत्समय 
प्रवृत्त प्रत्येक सांविधिक उपांतरण अथवा प्रतिस्थापन 
शामिल है । 


( अ ) एससीमार अधिनियम में प्रतिभूति संविदा विनिय 

मन) अधिनियम 1956 . अभिप्रेत झगा तथा उसमें 
तत्समय प्रवृत्त उसके सांविधिक उपांतरण अथवा 

पुनधिनियम - समाविष्ट होंगे । 
(ट) मुना में तत्समय के लिए कंपनी की सामान्य मुद्रा 

अभिप्रेत होगा । 
( 8 ) संबी अधिनियम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम 

बोर्ड अधिनियम 1992 अभिप्रेत होगा तथा उसमें 
तत्समय प्रवृत्त उसके साविधिक उपांतरण अथवा 

पनधिनियम समाविष्ट होंगे । 
( छ ) एक्स्पंज का व्यापारिक सदस् अथवा व्यापारिक 

सदस्य से एक्सल का सदस्य अभिप्रेत होगा । 
स्पष्टीकरण : एक्सचम के व्यापारिक सदस्यों की 
एक में अधिक श्रेणी हो सकती है जैसाकि बोर्ड द्वारा 
समय - समय पर निर्धारित किया जाएमा । एक्स 
के व्यापारिक सदस्य की कंपनी के सदस्य के रूप में 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । यह जरूरी नहीं 
है कि एक व्यापारिक मत्स्य कोपनी का सदस्य 


( स ) उप -विधि , निगमावली तथा विनियमावली से 

तत्समय प्रवृत्त एक्सन की उपविधि , निगमायली 
तथा विनियमावली अभिप्रेत होगी । 


स्पष्टीकरण : नियमावली में कंपनी के संस्था के 
अहिनियम 7 नियम समाविष्ट होंग । 


ग ) कंपनी से नेशनल स्टाक एक्सपेज आफ ट्रडिया 

लिमिट अभिप्रेत होगा । 


ध ) एक्सडेंज से कंपनी का एक अथवा अधिक उपक्रम 

अभिप्रेत होगा जहां एक्सज के व्यापारिक मनस्यों 
कारा प्रतिभूतियों में सौर्य संचालित किए जाएगे । 


( 5) कार्यपालिका समिति से एक्सचेन्ज के नंदिन काम 

काल के प्रबंधन के लिए इस विलेख में विनिदिष्ट 
रीति में तथा उसके अनुसरण में बोर्ड द्वारा गठित 
अथक्षा नियुक्त समिति ( यों ) हांगा : कापालिका 
समिति के सदस्य को कार्यपालिका समिति सदस्य 
कहा जाएगा । 
बोर्ड " , निदशक बाई अथवा निदशक से 
संयुक्त रूप से कम्पनी का निवशक ई अथवा 
कंपनी के निदशक अभिप्रेत होगा । 


( s) लेखन में मद्रण , टंकण अश्ममण तथा लेखन के 

लिए अन्य मामान्य विकल्प समाविष्ट होंगे । 
( ण ) वर्ष से कंपनी का वित्तीय वर्ष अभिप्रेत हगा । 
2 . ( क ) व्यक्तियों का अर्थ रखने वाले शब्दों में कंपनियों , 

निगम , फर्मों , मंयक्त परिवार अथवा संयन्त 
निकाय , व्यक्तियों के परिसंघ , सौसामठी , न्यास , 
मार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं , किसी सार्वजनिक 
वित्तीय संस्था अथवा बैंक अथवा कंपनी की सहायक 

संस्थाएं शामिल है । 
( स्व ) लिंग वाचक शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग तथा 

विलोमतः स्था कंपना , निगमों , फर्मा इत्यादि के 

मामले में नपंसक लिंग कामिल होंगे । 
( ग ) एकवचन घातक गम्दों के अंतर्गत महायचन तथा 

विलोमत : रमाविष्ट समझा जाएगा । 
अब तक कि इस विलेख में अन्यथा परिभाषित न 
हो अथवा जर तक संदर्भ में अन्यथा अभा न को 
अथवा अन्याया दया न गया हो , इस विलेमा में 
आने या किसी शब्य अथवा अभिव्यक्ति का वही अर्थ 
होगा साकि कंपनी अधिनियम 1956 तथा 
एमपीआर अधिनियम तथा मनी अधिनियम अध्या 


( छ) कंपनी के सदस्य अथवा सदस्यों में समय - समय 

पर लंपनी के शेयरों के विधिवत पंजीकृत धारक अभि 
प्रेत होना और इसमें कम्पनी के संस्था के बहिनियम 

के अभिदाता समाविष्ट होंगे । 
( ज ) कालिय से तस्समय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 

अभिप्रेत होगा । 
( A ) जिस्टर से अधिनियम की धारा 150 के अन 

स्रण में रखा जानेगला सवस्यों का स्टिर अभिप्रेत 
गा । 
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उनके किसी उपांतरण अथमा पनधिनियम अथवा पर 79 के उपायों के अनपालन के अध्यधीन ) टटा पर तथा 
उसके अधीन बनाये गये किमी नियम 

मविया गया पसे ममग पर जैसा समय - समय पर उचित एवं उपयस सम्मा 

जाए . आरित कर सकता है अग अन्य निपाटन कर सकते है । 
( ड ) पाव टिप्पण इसके अान्न मन को प्रभावित नहीं र शेयरों की मांग करने का विकल्प अथवा अधिकार साधा 
करगे । 

रण बैठक में कपनी की मंजरी के बिना किसी व्यक्ति को नहीं 

दिया जाएगा । 
शेयरपंजी : 

9 . बाई इयरों को पूर्णतया समादत्त अथवा अंशिक समादत्त 
3 . पंजी - - कंपनी की प्राधिकत शेयर पंजी 

शेयर के रूप में आबंटित कर सकता ह . - --अनियर था इस 
25 , 00 , 00, 000 / - रुपये (पाटीस करोड र ) 2. जोकि 

विलय के उपबंधों के अधीन होई कंपनी को सती गयी किसी 
प्रत्येक 10 / - रपए ( दम रुपए ) मल्य के 2 , 50 , 00 , 000 मंपति अथ्या उतरित माल अध्या आपति की सी मशीनरी 
( न करोड पचास लान ) विटी शेयरों में विभाजित है । 

अथवा दो ती मंदा के लिा भगतान अथवा आंगिक भगतान 

म में कंपनी भी एंजी में में शेयर आबंटित क्षमा जारी 
___ A . सदा , डिबेचर धारकों शादि को मार - -कंपनी 
अधिनियम की धारा 150, 151 तथा 152 के अनमार मदों 

कर सकता है और इस प्रकार आटित किये जाबाले शेयर पर्ण 
के रजिस्टर , पदों की अकमणिला . दिलेरर धारकों का 

पदर अथवा तिटक मप से प्रदत्त यरों के रूप में जारी 
रजिस्टर तथा सिदचर - बारकों की अगमणिमा रम्नेनो nि 

रिका जाग । 
कारनाह करेगी । 

10 . अमरों की स्वीकृति - कंपनी में नयरों ने Pा विसी 
5 . सवा ए डिट घर - धारों आदि में गजस्टर पा निरी 

आवेदन पर म्ययं अथवा आवेदक की और में प्लम्माक्षर कर 
क्षण - - सदस्यों के रजिस्टर . सदस्यों की मरमणिका , डिले चर 

. बाद उसमें लिमी शेयर का आवंटन इस जिले के गर्थ 
ना पिटर एवं अनक्रमणिका नामनिराम की भाग 150 

में शेयरों की स्वीकृति होगी , तथा कोई व्यक्ति को हार 
न जान संगार किा गए सभी ताकि वितरण . धारा 161 

या अन्यथा कोह शेयर स्वीकार करता है और निझा ना 
में मिले माथ संलग्न करने केरला मादाम एमाणपों एवं 

मदम्यों के रजिस्टर में बह रविले प्रयोजन से सावस्य 
दस्माट जों की प्रतिया मति देवल उस स्थिति को छोडकर जस 

होगा । 
अधिनिराम अधाता एस विल के उपर रहे अमीन सदन 

11. जमा एवं बाल आदि तत्काल भगतान मिा साम्साल 
बने पर भारकों से रजिस्टर लंत हो . साधार के समरा दे, दगन 

ऋण होग - -बह धनराशि ( यदि क ) जिसे कोर के तमारा 
IT H EXETी लगी सारा PATTA 

किसी योर को आमंटन पर , आटम किसी सटर के में 
- पाग) . किमी सदस्य :TETPघर पारो टारे विहान 

जमा . काल AT अनाथा रूप में अदा करने के ाि 
PATथाटिभी अनावमा दाग मीगरीअदागपी 

अ वा निदं दगा , स्टस्यों के जिस्टर पर आबंटिती कार 
+ र जमा क क्षाके ना निगम द्वारा 

Inारों भार - म.. . में प्रविष्ट होने पर नर ने 
Prefदष्ट किया जाए . टो लिला रस ला रना । एमा 

टिती नाग लपी को देगा बगली गोरग ऋण का 
* पर जथवा व्याबह अधिनियम तयाग निदाट गशिकी 

गागा , तप तदनसार नमकी मापी करनी होगी । 
रानी करने उत्त दस्ताटन उदधरा , मान । 

12 में पर किर _ धि किसी पर करे - - - . . 
___ K . कंपनी तसारा रजिस्टर ला जराण शादि भेजा जाना ---- 
TA सी राशि की पारी 

जानवारा उसकी राशि अनाम - --- - -- - 

र साटिक अधिनियम 
. . 

- 
Prा गागा , PTA 

TO : ममा ठा मिनार * 
गानेमला 

र मी कस्न जरा वसिम दटारा को समा 
पाक गायों को रजिस्टर . दम्पों की गिया , लचर 
+ का जस्टर मं अनामिका या ना किसी हिर 

म - HITT TET का पंजीकर भाar ra - - - - 

F- For PAPPA नाग की टोगदा करगी। 
न म को अमरोध किर जा पर किसी मदम्य मिन बार 
" ना अन्य व्यकित की । संपराअनर : 

17 0 दी गीयरों - बाल 

- 
- भरने के दिन के बाद प्रारम्भ हर दाले . गर -लागी 

हों - - भाग और इजर सजी 

में 
डकर दम लिन नही afe के अंदर प्रभा भेजी 

पिा . जागं मल र आधार rmin . ... " 

आननात मी य र PAK मा । राममा - 
7 . बाउंटर पर निबंधन ... ई लंदन मैं - प्रगत लिना माय Far - ---- -- - - - - 
नी भाग 60 तथा 780 अननिमानिमापालन 

नाराम जानकी गली नी - - -- . 
ATIT मानंटन तार में AAPIT करा 7 केला 

नन्ही समर जार । 
- गा लपमेध अनमार दिसणगां बनाएगा । 

14 . 7 Arr " TTEEN 

F t Pink - 
र शानी निकासा - - - दर Rama 7 मामा - -- PAT HTी - - - 
- में गम के अधीन सत्ममा जी की एंनीमगर -:07 - 7 महर . TET- - -- -- -- 
--- -- नट गयी पीला भाग ना ग महित )निद गदर से 7 मिरी : 

- - -- - -- 
- - - - - जो जो न एका तर किसी को म . - - -- - - Tी - - # * - - ---- - - - . 
--- कोराशा - TM ETF 

FTीर नपार तर ( RI HITT of -- - -- - - 
- - -- ART पर IT TRIT Pr : - ( अधिनियम की , र x T FIT - - - - - - --- .. 
- 140 GI96 . 

में किसी नेगी न . टी 7 मामलाक , 
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[ भाग - - IN 


अथवा अन्य दावा अथवा हित का किसी अन्य व्यक्ति की और से 
मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है चाह इसे उसकी 
अभिव्यक्त अधया निहित नोटिस प्राप्त हई अथया न हई 


पंजीकरण के लिए आवेदन के बाद दो महीनों के अंदर की जाएगे , 
परन्त सदा ही यह कि इन अनच्छदों में किसी बात के होते हए 
भी शेयर के स्वत्वाधिकार के प्रमाणपत्र अधिनियम अथवा उसके 
अधीन बनाए गए नियमों के इस प्रकार के अन्य उपबंधों के अनुसार 
निष्पादित और जारी किए जाएं जमाकि तत्समय अथवा समय 
समय पर प्रवत होंगे । 


__ 15 . कम्पनी को निधियों को कम्पनी के शेयरों के क्रय अथवा 
उन पर उधार देने के लिए प्रयुक्त न किया जाए - - अधिनियम 
की धारा 77 दवारा अगमत सीमा को छोटकर कम्पनी की निधियों 
का कोई हिस्सा कम्पनी के शेयरों के क्रय अथवा शेयरों की 
प्रतिभूति पर उधार देने के लिए नियोजित नहीं किया 
जाएगा । 


___ 16 . सदस्यों को दोगता -- सवस्त्र कम्पनी को उसके 
शेयर अथवा शेयरों ववार सीपत पंजी के हिम्स को , जो 
तत्समय उस पर अधागा, पनी राशियों में तथा एसे समय 
अथवा समय पर तथा भी रोनि में अदा करगी जैसाकि बोर्ड 
समय -समय पर उसके भगवाग छ नि अपेक्षा करगा अथवा 
निर्धारित करना । 


20 . प्रमाणपत्रों के लिए सदस्य का अधिकार - - त्यक सवस्य 
अदायगी किए बिना उसके नाम पर पंजीकृत प्रत्येक श्रेणी अथवा 
संवर्ग , सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपन अथवा , यदि निदेशक 
अनुमोदन कर (ए शुल्क अथवा शल्कों की उदायगी करने पर 
अरगरिकों के किनक पर शक की अदायगी के बिना जमाकि 
निदेशक नर- मम्य र निर्धारित करग) प्रत्यंन श्रेणी लिए 
एक, उ. मा अधिश शरेतों के लिए परम के कई प्रमाणपत्रों के 
लिए हकदार हांगा । शेररों के प्रत्येक प्रमाणपत्र में ए में विवरण 
अंगादि ह ग और एसे फार्म हांगा जैसाकि कम्पनी (प्रमाण 

भीकाम ) नियमावली , 1960 अथवा उसके प्रतिस्थापन 
अभक्षा उपांतरण में बनायी गयी किसी डान्य नियमावली में विनि 
दिट किया जा ! उहाँ पर सवस्य नानी बारिता समाविष्ट 
शेयरों के हिस्से को संतरित कर दिया है वहां पह शेष बचे 
रयों के लिए बिना प्रभार के प्रमाणपत्र के लिए हकदार होगा । 


17 . न्यास मान्यता प्राप्त नहीं - .- सक्षम न्यायक्षेत्र के न्यायालय 
के आदश अथवा इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को 
छोडकर , किसी काम को अभिव्यक्त अथवा निति अथवा 
प्रलक्षित , नाटिर को केस्योंके अथवा चिर - कारों 
के रजिस्टर में प्रति ली जाएगी । 


21 . विकल , खोये उपया नष्ट हाए प्रमाणपणं के स्थान पर 
नई प्रमाणपत्र जारी करना - - ( 1 ) निम्नलिखित परिस्थितियों में 
प्रमाणपत्र का नीरण किया जाए अथवा सप्लीको प्रमाणपत्र जारी 
किया जाए : 


( क ) यदि एस प्रमाण पत्र ( क ) के बार में यह साबित 

कर दिया गया हो फिर हो गया है अथवा नष्ट हो 
गया , उवा 


हामीवारी कमीशन : 

18 . शेयरों के निरंजन के लिए कमीशन----- ( 1 ) कम्पनी 
किसी भी समय किसी व्यक्ति को मम्पानी के किसी शेयर , डिएर 
अथवा डिन पर स्टाक अथवा किसी अन्य प्रतिभात मे गला 
अभिदान करने मथ या अभितार ले ला सहम माने ( रक्षा 
रूप से अथवा शती पर अथवा कम्पनी के किसी शायर , हिचर 
मथवा डिबेंचर स्टाक अथवा किसी अन्य प्रतिभाति को अभिदान 
प्राप्त करने अथवा अभिदान प्राप्त करने के लिए सहमत बन 
(निरपेक्ष रूप से अथवा सशती पर कमीशन का भगतान कर सकती 
है , किन्त गांद शेयरों के संबंध में पंजी में से इस प्रकार करीबन 
की मायागी की जागी अथवा भगतान रोग्य होगी FINE 
पारी एने अपेक्षाओं का अनपालन किया जाएगा और कम दान की 
राशि अथवा दर अधिनियम दमाग निशिदिष्ट दरों स अक 
नहीं होगी । कमीशन की अदायगी अथवा भरपाई नक्स अश्या 
कम्पनी केयरों , मिते बनें अथवा कर स्टाक से we में 
की जाएगी । 


( r ) कम्पनीको विकल अथवा कट - पाट अथवा फट रूप 

में सौंपा गया हो , अथवा 
( ग ) उस पृष्टभाग पर पृष्ठांकन अथवा अंतरण के लिए 

आ और स्थान न बचा हो । 


( 2) प्रमाण पारने या गादीकरण कराअनसका 
इलको प्रमाण गरी करो , गाणाम ( स अथवा 
यीकर ) मा राप्तीकेट का फा , सदस्यों के रजिस्टर 
अथवा नवीदात अथवा एप्लीको प्रमाणपत्रों के रजिस्टर में प्रविष्ट 
किये जाने वाले गर , लफ जिसकी अदायगी पर , निबंधन 
ए जिसके आधार पर प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाए 
अशा उसकाम जारी किया जाए सी होगी जताकि 
अपनी ओसर प्रमाणप : मिर्गम ) नियमावली 1960 असा उसके 
भिस्थापन अथवा उपांसरण में बनाये गये डासा नियमों में विनि 
For किया जाएगा । 


( 2) कम्पनी ऐस यरों के निर्गम पर एसी बलाली की 
अवाहसी भी कर सकती है कि गांधीनगर अधीन सनमान 
दी जाए । 


प्रमाणपत्र : 


मांग : 


19 . प्रमाण पत्र कसे जारी किए जाए ---कायरों के स्वस्याधि .. 
कार के प्रमाणपत्र कम्पनी की मदा अंकित कर जारी किए जाएंगे 
तथा उम र दा निदशकों अथवा विभिन्न गठिा मतारनगमा के 
अधीन निदेशकों की ओर से कार्य कर रद्र ठाक्तिों अथवा इस 
प्रयजन के लिा कोई दवारा नियक्त किन्हीं अन्य व्यागों के 
मार होंगे । में कारों के प्रमाणपत्र की मशी 
हस्ताक्षर की धारा 113 के उपबधोंके अध्यधीन अधिनियम की 
धारा 12 बणित प्रक्रिया के उनसार यथास्थिति आवंटन 
के बाद तीन महीनों के अन्दर अथवा एसेयरों के जन्तरण हे 


22 . मांग सनस्न नमारा भारत मेयरों पर अवक्षा सभी 
परराशियों से संबंध तथा जाके आवंटन की 6 के अनसार 
निर्धारित समय र गगन न किये जाने र निदेशक समय - समय 
पर एमी मांग ( काल ) कर सकमा है जैमा ति समझेग तथा 
एमें मदए ग प्रकार की जाने वाली परीवा मांग पर निद 

को टालारा नयन को तय किये गये स्थान और समयों 
पर यकी करनी होगी । काल की मामी को किस्सों में 
भुगतान योग्य किया जाए । 


सादर 


को तय कि 


किम्तों में 
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उन यरों पर जिनके संबंध में अग्रिम प्रदान किया गया है , 
समय -समय पर कालों से अधिक होने वाली राशि के लिए कम्पनी 
एंसी दर पर ब्याज मदा करगी जिस दर के लिए अग्रिम के रूप 
में राषि प्रदान करने वाला सदस्य तथा निदशक सहमत होंगे 
तथा निदपक किसी भी समय सवस्य को एक माह की लिखित 
नोटिस कर इस प्रकार अग्रिम के रूप में दी गयी राशि की 
चुकौती कर सकता है । 

31 . सदस्य सदस्यता के विशेषाधिकारों के लिए तब तक 
इकदार नहीं है जब तक कि सभी मांगों ( काली ) की अदायगी न 
कर दी गयी हो - - कोई भी सदस्य किसी प्रकार का लाभांश पाने 
अश्या सवस्य के रूप में विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए 
तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने अकेले किसी और 
व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर 
पर तत्समम दय सभी कालों की ब्याज एवं अन्य उपयों यदि कोई 
हो , के साथ भवायगी न कर पी हो । । 


23 . मांग की नोटिस - - कोई मांग (काल) को उस समय 
मांगा गया समझा जाएगा जब एसे काल को प्राधिकृत करने वाला 
निवशकों का संकल्प पारित किया गया हो तथा सदस्यों द्वारा 
सदस्यों के रजिस्टर में एसी तारीख को मथमा निदेशकों के विवेक 
पर एसी परवीं तारीख को कय किया जाए जैसाकि निवशको 
द्वारा निश्चित किया जाए । 

24 . भुगतान के समय को निविष्ट करते हए प्रत्येक मांग की 
कम से कम चौदह दिन की नोटिस दी जाएगी परन्त एसी मांग 
के लिए समय से पहले निदेशक सदस्यों को लिखित रूप में 
नोटिस पसेहए इसका प्रतिसंहरण कर सकता है । 

25 . बोर्ड समय-विस्तार कर सकता ह - कृपा एवं अन् ग्राह 
के रूप में किये गये विस्तार को छोड़कर निवशक किसी काल 
की मवायगी के लिए निकित किये गये समय में अपने विधका 
नुसार समय - समय पर विस्तार कर सकते ह तथा सभी सवस्यों 
मथवा किसी सदस्य के लिए जिम निदक एसे विस्तार के 
लिए हकदार समझ से समय को विस्तारित कर सकते है । 

26 . रांयूक्ता धारकों की दयताएं - -कायर के संयुक्त धारक 
उसके संबंध में किए गए सभी कालों की अदायगी के लिए संयुक्त 
रूप से तथा पृथक रूप से दायी होंगे । 

27 . मांग के अनुसार राशि की अदायगी निश्चित समय पर 
अथवा किस्तों में की जाए - यदि किसी शेयर के निर्गम की शर्तों 
द्वारा अथवा अन्यथा किसी निश्चित समय पर अथवा निश्चित समयों 
पर किस्तों के जरिए भुगतानयोग्य की गयी हो , चाह शेयर की 
राशि के कारण अथवा प्रीमियम के जरिए , तो एसी प्रत्येक 
राशि अथवा किरत उस प्रकार छग होंगी जैसाकि गिदशको 
वारा मांग की गयी हो तथा जिसके लिए समषित नोटिस 
बी गयी है और तदनुसार कालों के संबंध में इसमें प्रविष्ट 
सभी उपबंध ए सी राशि अथवा किस्तों से संबंधित होगी । 

28 . मांग अथवा किस्त पर व्या कद दय होगी - यदि किसी 
काल अथवा किस्त के संबंध में यय राशि उसके भगतान के 
लिए नियत दिन से पहले अदा नही की जाती है , तो तस्समय 
शेयर के धारक अथवा आवंटिती को जिसके संबंध में मांग की 
गयी है अथवा किस्त बकाया होगी , भुगतान के लिए नियत 
दिन से वास्तविक रूप से भुगतान किये जाने के समय तक उस 
राशि पर उस दर से ब्याज अदा करना होगा जैसाकि निदशक 
समय - समय पर निधारत करगा किन्त निदेशक एसे ब्याज की 
अदायगी को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से माफ कर सकते 


32 . यदि मांग अथवा किस्त की अदायगी न की गयी हो 
तो नोटिस जयश्य दी जाए - - यदि कोई सदस्य किसी शेयर के संबंध 
में किमी काल की पूरी राशि अथवा उसके भाग अथवा किस्त 
अथवा दय अन्य राशि मलम अथवा ज्याज के जरिए उसके भुग 
तान के लिए नियत दिन से पूर्व अदायगी करने में असफल रहता है 
तो निदशक उस के बाद एसी किसी अवधि के दौरान जिस अनधि 
के धारान काल मचा किस्त अधया उसका कोई हिस्सा 
असंवा अन्य धनराशिमा मवत्त रहती ह अथवा उसके संबंध में 
निर्णय कथा सिक्री पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से असंतष 
कारी रहता है , ऐसे सवस्य अथवा प्रेषण के द्वारा शेयर के लिए 
हकदार वदित ( मपि कोई हो ) से मयत्त रहे । एस काल अथवा 
किस्त अथवा उसके हिस्से अथवा अन्य धनराशियों को उपचित 
होने वाली व्याण तथा इस प्रकार की गैर - अदायगी के कारण 
कम्पनी द्वारा पकाये गये अथवा वहन किये गये सभी खपों 
(विधिक अथवा अन्यथा ) को अदायगी के लिए आदश देते हुए 
मोटिस तामील कर सकता है । 


33 . नोटिस का फार्म.--- नास्टिस में एसे एक दिन का जो नोटिस 
की तारीख से चौदह दिनों में कम नहीं होगा और स्थान अथवा 
स्थानों का उल्लेख होगा . और जहां उपरोक्त अनुसार एसे 
काल अथवा किस्त अथवा उसके हिस्से अथवा अन्य धनराशियों 
तथा उपरोक्त अनुसार व्याज एवं कर्ण की अदायगो की जाए । 
नोटिस में इस बात का भी उल्लस होगा कि निर्धारित समय को 
तथा स्थान पर अथवा उससे पहले अदायगी न होने की स्थिति 
में वह शेयर जिसके संबंध में काल किया गया है अथवा 
विस्त दये ह जब्त किये जाने के लिए दायी होगा । 


29 . आशिक अगतान उसी को निवारित नहीं करता -- 
किसी शेयर के संबंध में किये गये कालों अथवा बकाया धनराशियों 
के लिए कम्पनी के पक्ष में न तो कोई निर्णय न ही कोई बिक्री 
न ही उसके अधीन कोई अदायगी अथवा भरपाई न ही किसी 
पायर के संबंध में मूलधन अथवा ब्याज के जरिए सदस्य से समय 
समय पर प्राप्त होने वाली किसी राशि के हिस्से की प्राप्ति 
न ही किसी धनराशि के संबंध में कम्पनी द्वारा प्रदत्त कोई दण्ड 
मोचन इसमें उपबंध किये गये अनुसार एस एयरों की जब्ती 
को निवारित करेगा । 


__ 34 , भुगतान में चूक किये आने पर शेयर जब्त किए जाएं 
गदि उपरोक्त अनुसार एसी किसी नोटिस की आवश्यकताओं का 
पालन नहीं किया जाता ह एसे किसी शेयर को जिसके संबंध में 
नोटिस दी गयी है उसके बाद उसके संबंध में सभी कालों अथवा 
किस्तों , व्याज तथा ध्ययों अथवा देय राशि की अदायगी के 
पहले , निदशकों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके उब्त 
किया जा सकता है । एसी जबली में अधिनियम की धारा 205 
क के अध्यधीन जन को गये शेयरों के संबंध में घोषित किये 
गये किस वास्तव में भुगतान न किये गये सभी लाभांश शामिल 
होंगे । 


30 . मांग की प्रत्याशा में किरा गये अगतान पर ब्याज लगाया 
जाएगा - - निदपक यदि उचित समझ तो एसे किसी सदस्य से जो 
उसके द्वारा धारित शेयरों पर दंय पास्तविक रूप से मांगी गयी 
राक्ष से अधिक धनराशियों की पूरी राशि अथवा उसके किसी 
हिस्से को अग्रिम के तौर पर देना चाहता है , प्राप्त कर सकता 
हो सथा इस प्रकार अग्रिम के रूप में अदा की गयी धनराशि पर 


35 . सदस्यों के रजिस्टर में जम्ती की प्रविष्टि की जाए -- 
जब कोई शयर इस प्रकार जब्त किया जाएगा तो जब्ती की तारीख 
के साथ उसकी प्रविष्टि सदस्यों के रजिस्टर में की जाएगी । 
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43 . ऋता का हक तथा जब्त शेयरों का आवंटन कम्पनी 
शेयर के लिए उसकी किसी बिक्री , पुनआबंटन अथवा अन्य प्रकार 
के निपटान पर प्रतिफल को प्राप्त कर सकती है बीर बह 

क्ति जिसे एसे शेयर को ध्या , एनबिंटित अथवा निपटान 
किया गया है शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाए और 
एसा व्यक्ति प्रतिफल के अनुप्रयोग , यदि कोई हो , को देखने 
के लिए आवद्ध नहीं होगा न होयर की जब्ती , बिक्री , पन 
विंटम अथवा अन्य निपटान के संदर्भ में कार्यवाहियों में किसी 
अनियमितता अथवा अवधता से शेयर को स्वत्वाधिकार से उस पर 
कोई प्रभाव पड़ेगा और बिक्री से अपकत किसी व्यक्ति का उप 
भार सिफ कम्पनी को क्षति में तथा कम्पनी के विरुद्ध होगा । 

44 . जन्ती के उपबंधों का अनप्रयाग ----जम्मी के लिए इस 
बिलंस का उपबंध किसी एसी राशि की अदायगी न किये जाने के 
मामले में लागू होगा जो शेयर जारी की बातों के धारा निर्धा 
रिस समय पर दय होगा जैसे कि यह विधिवत् किये गये तपा 
अधिसूचित काल के नाते हो गया था । 
योथरों का अंतरण एवं प्रेषण : 

45 , अंतरण फार्म - किसी शेयर के अंतरण का मिसस 
मधिनियम की धारा 108( 1 - ए) के अधीन विनिविष्ट किए गए 
फार्म म लिखित रूप में होगा । 

46 . अंतरण के लिखत का निष्पादन-- - अंतरण का प्रत्येक 
ऐसा लिखत असरणकर्ता एवं रिती दोनों द्वारा निष्पादित 
किया जाएगा था अंतरणकर्ता एसे शेयर का तब तक धारक 
भारमा जाएगा जब तक कि अंतरिसी का नाम इस संबंध में 
सदस्मो के मिस्टर में प्रविष्ट नहीं कर लिया बासा । 


36 . जर सर कम्पनी की संपत्ति होंगे और बेचा जाएगा 
इस प्रकार अन्त मे गये शेयर कम्पनी की संपत्ति रूमझे जाएंगे 
तथा इन्हें मूलधारक मथवा किसी अन्य व्यक्ति को एसी . तों पर 
तथा एसी रीति से अषा , पनबिंटित अथवा मन्यमा मिपटान 
किया जाए जैसा निवपाक उचित समझें । 

37 . बक्षी को रद्द करने का अधिकार- --निवशक इस प्रकार 
पर किये गये शेयर को 4 , एनबिंटित अथवा अन्यथा निप 
सान किये जाने से पूर्व किसी भी समय जब्ती को एसी पातों पर 
पसा ये उचित सममें रह कर सकते है । 

38 . शायरधारक जब्ती के समय भी बकाया धनराशि तथा 
व्याज की अदायगी करने के लिए दायी होग. - कोई सदस्य 
जिसका कयर जब्त कर लिया गया है , जब्ती के होते हए भी 
कम्पनी को सभी कालों , किस्तों , ब्याजों , व्यों तथा उस पर 
बकाया अथवा जब्ती के समय ए शेयर के संबंध में जब्ती के 
समय से लेकर भुगतान के समय तक एसी दरों पर जैसा निद . 
पाकों द्वारा विििदष्ट किया जाए , उस पर देय ब्याज के साथ 
अन्य राधियों की अदायगी के लिए दायी होगा तथा कम्पनी को 
तरकाल अदायगी करगा तथा निदशक यदि उणित समझे सो परी 

अथवा उसके हिस्से की अदायगी को प्रतित कग सकते है 
। किन्त एसा करने के लिए वे किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगे । 

39 . झारों पर कम्पनी का ग्रहणाधिकार - -- कम्पनी का सपने 
पूर्णतया समादत्त शेररों पर कोई रहणाधिकार नहीं रहेगा । 
भाषिक सपा से प्रवत शेयरों के मामले में कम्पनी को ऐसे शेयरो 
के मामले में केवल मांगी गयी अथवा निर्धारित समय में दोय सभी 
धनराशियों के लिए प्रथम एवं सोपरि ग्रहणाधिकार प्राप्त रहगा । 
माधिनियम की धारा 205 के अध्यधीम एसे शेयरों के संबंध में 
समय - समय पर घोषित किये गए सभी लाभांशी र भी यह राहणा 
धिकार लाग होगा । जब तक कि अन्रथा सहमति न दी गयी 
हो , शेयरों के अंतरण के पंजीकरण एसे शेयरों पर कम्पनी के 
प्रहणाधिकार , गदि कोई हो , के अधित्याग के रूप में कार्य 
करेगा । 

40 . बिक्री के पवारा रहणाधिकार को प्रयास करना - ए से 
रहणाधिकार को प्रयास कराने के प्रोजन से निदरक उसके अध्य 
धीन शेटरों को एसी रोनि में विकास कर सकते है भाकि वे 
उचित समाई , किन्त सर तक कोई विक्री नहीं की जाए जब 
तक कि कतिपय राशि जिसके संबंध में राहणाधिकार मिद्यमान 
है वर्तमान में वय न हो न ही र हक जम तक कि एगे 
लाक्ति बथमा प्रेषण के दाग हकदार व्यक्ति ( यदि कोई हो ) 
पर मिक्री के आशय की ने टिस लिखित रूप में तामील न की 
गयी हो और उसने एसी नोटिस के बाद सात दिनों के लिए वर्त 
मान वय राशि की अदायगी में उसने चक न की हों । 

41 . विक्री से प्राप्त आय का अनश्योग -~- सी सिकी की 
लागत की अवारगी के बाद ऐसी किसी तिकी की निवल प्राप्तियों 
को ऋण सथा घयता की भरपाई के लिए प्रयुक्त किया जाएगा 
जिसके संबंध में रहणाधिकार विरमान है , जब तक कि वह 
सर्तमान में यह तथा शेष बची राशि को रुदस्य को अधया इस 
प्रकार से गये शेयरले प्रषण के लिए हकदार सपिस ( गदि 
कोई हो ) को सवा किया जाए । 

42 . जली प्रमाणपत्र - - कम्पनी के किसी निदेशक , प्रबंधक 
अथटा सचिव के हस्ताक्षर लिखित प में इस आश्य का प्रमाण 
1 . कि शंगर के मंबंध में लाल PRT गया था , तथा इस आशय 
के सिए निटकों के संकल्प के जरिए शेयर की जमती की गयी 
भी , ऐसे पोयर के लिए हकदार सभी व्यक्तियों के गिरुक्ष उस 
कथित तथ्य का निर्णायक साइव होगा । 


47 : कम्पनी , मरों के अंतरणकर्ता तथा अंतरिती को मधिल 
नियम की धारा 108 को उपधारा ( 1 ) , ( 1 - ए ) तथा (1 - बो ) 
के उपबंधों का पालन करना होगा । 


48 . अंतरण लिखत हक के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया 
जाए - अंतरण का प्रत्येक लिखत बिधिवत स्टाम्प लगाकर पंजी 
करण के लिए प्रस्तुत करना होगा और उसके साथ संबंधित 
पायर प्रमाणपत्र तथा एस साक्ष्य का अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार 
पायर अंतरित करने के लिए उसके अधिकार को प्रमाणित करने 
हत तथा सामान्य रूप से एसी हा तथा विनियमों के अंतर्गत 
तथा अध्यधीन जैसाकि बोर्ड समय - समय पर विनिर्दिष्ट कर गा , 
बोर्ड को अपेक्षित होंगे तथा अंतरण का प्रत्येक पंजीकृत लिखत , 
विधि के उपबंधी के सभाधीन निदाएक भाई के आदक वारा 
नष्ट किए जाने तक कम्पनी की अभिरक्षा में रहेगा । 

49 . मृत सवस्य शेयरों का हम - उत्तराधिकार प्रमाणप 
के निष्पादक अथवा प्रशासक अथवा धारक अथवा मृत ( को 
अथवा अधिक संयक्त धारकों में से नहीं ) व्यक्ति का विधि 
ध्याक्ति ही एसे सदस्य के नाम में पंजीकृत पायरी पर कोई 
स्वत्वाधिकार रसने वाले व्यक्ति के रूप में कम्पनी वारा मान्यता 
प्राप्त होंगे तथा कम्पनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के एसे निष्पादक 
जथया प्रशासक अथवा धारक अथवा विधिक प्रतिनिधियों को 
राब तक मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं होगी जब तक कि 
उन्होंने पहले भारत संघ में विधिवत न्यायालय से वसीयत प्रमाण 
पत्र अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा 
यथास्थिति और विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त न किया हो परन्त 
किसी मामले में जहां बार अपने पूर्ण विवेक से उचित समझता 
है , क्षतिपूति जना अन्यथा शतों पर जमा माई अपने पूर्ण 
विक पर बारश्यक समझे , वसीयत प्रमाणपत्र अथवा प्रशासन 
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पत्र अपना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को प्रस्तत करने की शर्त को 55 . निदेशक अंतरणों का पंजीकृत करने से इन्कार कर 
छोड़ सकेगा तथा अनुच्छ द 51 के अधीन एसे पोक्त का नाम सकता हा - कम्पनी माधिनियम की धारा 111 के उपबंधों के 
पंजीकृत कर सकता है जो मत सदस्य के नाम में दईयरी अश्यधीन , इन अनुभवों के अधीन कम्पनी को प्राप्त किसी शक्ति 
के लिए सदस्य के रूप मे पूर्ण हकदार होने का दावा करता के अनमरण में अथवा अन्यथा , बो किसी शेयर के , अथवा उसके 

लिए प्राफा अधिकार को विधि के प्रयोग से प्रेषण को अथवा 

उसमें निहित सदस्य के हित को , अथवा कम्पनी के डिबंपर को 
50 . शेयरों के एक अथवा अधिक संयुक्तधारका का दिवाला अंतरित करने से इन्कार कर सकता है तथा कम्पनी उस तारीख 
गया परिसमापन - - सदस्यों के रजिस्टर में किसी शैयर के में जब यथास्थिति अंतरण का लिखत , अर्थमा एमें प्रषण को 
संयक्त धारकों के रूप में एक अपना अधिक व्यकिायों के दिवाला सपना , कम्पनी के सपर्व की गरी थी , दो माह के अंदर एम 
अथवा परिसमापन का स्थिति में बचा हुआ अथवा प हए इन्कार के कारणों को स्पष्ट करत हाए , अंतरिती तथा यथा 
धारक ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्ह कम्पनी एस शेयर में कोई स्थिति , अंतरणकर्ता अथवा एसे प्रेषण की सूचना देने वाले 
स्ववाधिकार अथवा हित रहने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता व्यक्ति को इन्कार की नोटिस भेजंगी 1 
पंगी किन्त इसमें अंतविष्ट किमी बात को दिवाला अथवा 

परन्तु मंतरण के पंजीकरण के लिए इस आधार पर इन्कार 
परिसमापन के अधीन व्यक्ति द्वारा अत्य- व्यक्ति के साथ संयक्त 

नहीं किया जाएगा कि अंतरणकर्ता अकेले अथवा किसी अन्य 
रूप से धारित शेयरों पर किसी दरसा में उसकी संपदा को 

व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ , केवल उस स्थिति को छोड़ 
निर्मल करने के लिए नहीं लिया जाएगा । 

कर पन शंबरों पर कम्पनी का ग्रहणाधिकार हो , कम्पनी का ऋणी 
51 . अतरण के अलावा अन्य गति से संयरों के इकवार 
शक्तियों का पंजीकर " - -.इस नियम के उपर्वमा क अध्ध 

56 . गिध प्रदर्शन के दवारा प्रषण के जरिए शेयरों पर 
धीन , किसी सदस्य के विवाला अथवा परिसमापन क परिणाम 

अधिकार अनच्छद 48 में अनिष्ट कोई प्रावधान कम्पनी के 
म्वरूप , इन अवच्छेदों के अनसार अंतरण के अलावा अन्य विधि 

किसी शक्ति को जिस विध प्रचालन करानी में पोयर के 
मम्मत तरीके से इसरों के लिए हकदार बनने वाला व्यक्ति , 
बोर्ड की सहमति से , औदने के लिए किसी प्रकार उत्तरदायी 

अधिकार को प्रेषित किया गया है , इयर धारक के रूप में पंजी 

का करने की किसी शक्ति पर प्रतिक र प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
नही रहगा और एमे साक्ष्य प्रास्ताल करने पर कि इन अनन्छ दों 
के अधीन जिसके संबंध में वह कार्य करने के लिए प्रस्ताव कर 57 . विधिक प्रतिनिधि दवारा अंतर - म्पनी में किसी 
माहा ह , धरित्र का निर्वाह करता है अथवा बोर्ड उस स्वत्वा मत सदस्य के शेयरों अथवा अन्य हित को उसके विधिक प्रति 
धिकार को पर्याप्त समझता है तो उसे शेयरों के धारा के रूप निधि द्वारा किया गया अंतरण उरी प्रकार होगा जैसाकि 
में पंजीकृत कर सकता अभया उसके द्वारा नामित सथा अंतरण के लिखत के निष्पादन के समय यह सवस्य रहा होता , 
निदेशक माई बधारा अनमोवित किसी व्यक्ति को एसेयरी हालांकि विधिक प्रतिनिधि स्वयं एक सदस्य नहीं है । 
के धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति का चयन कर सकता है । 

58 . मंतरण करने से इन्कार का कम्पनी का अधिकार इस 
परन्त तिस पर भी उस कमि को जो अपने नामिती को 

विलग में पणित कछ भी किसी शंधर के अतरण को पंजीकृत 
पंजीकृत कराने के लिए चयन कर गा उसे इस अंतविष्ट उप 

करने से इन्कार करने की कम्पनी की शक्तियों पर कोई प्रतिकल 
सभी के अनुसार अपने नाहिती के पक्ष में खंतरण का लिखत 

प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
पिलायन करके चयन को मिन करना होगा , तभा जब तक वह 

59 , पर तक अंतरिती को रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं कर 
रंभा नहीं करता , एसे मांग के संबंध में किसी बता से यह 

ला जाता सब तक अंतरणकर्ता दायी रहगा - - अहरणका एसे 
मुक्त नहीं होगा । 

शेयर का तम तक धारका समझा जाएगा जब तक कि उसके 

संबंध में मंतरिती का नाम सबस्पों के रजिस्टर में वर्ष नहीं कर 
52 . अंतरण अथवा प्रेषण पर शल्क कम्पनी में किसी पोबर 

लिया जाता । 
को अंतरित करने प्रषण करने के संबंध में कम्पनी को कोई पत्क 
देख नहीं होगा । 

60 . अंतरण की अभिरक्षा-- - पंजीकरण के बाद अंतरण लियत 

कम्पली नारा रख लिया जाएगा और उसकी अभिरक्षा में रहेगा । 
53 . अंसारण का रगिस्टर या जाए - - कम्पनी एक बही रखेगी सभी पंतरण दिखता को जिन्ह निदशक पंजीकरण करने से 
जिस अंतरण रजिस्टर कहा जाएगा तथा उसमें किसी शेयर नकार मंगे , उन्ह मार्ग जाने पर जगा करने वाले व्यक्ति को 
के प्रत्येक अंतरण अथवा प्रषण के ब्यारों को उषित रूप में और 

लौटा दिया जाएगा । निदेशक कम्पनी के पास पर अंतरण 
स्पष्ट रूप में दर्ज किया जाएगा । 

विस्सों को ऐसी अवधि के बाद अंसा के निर्धारित कर , नष्ट 

करने के लिए कार्रवाई कर सकते है । 
54 . अंतरण पहिया का समापन - कोर्स को यह अधिकार 
रहगा कि यह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय वाले जिले में 61 . नोटिस के निरादर के लिए कम्पनी दागी नहीं - - कम्पनी 
प्रसार नाले कछ समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए सात दिनों दायर के प्रतीयमानत : विधिक स्वामी ( जैसाकि सदस्यों के रजि 
की पूर्व नाटिम छकर अंतरण दहिया , सदस्यों के रजिस्टर अथवा स्टर में दर्शाया गया है अथवा दिखायी दे रहा ह ) द्वारा किए 
डिबेंसर धारकों के रजिस्टर को एरे ममय पर अथवा एसे समयाँ गए अभया किए जाने वाले किसी शेगर के अंतरण को पंजीकृत करने 
पर तथा एसी अनधि अथवा अवधियों के लिए , जोकि गक बार पर , अथवा पंजीकरण प्रभावी करने पर जिससे उसी शायर में 
मंतीस दिनों से अनधिक तथा प्रत्येक वर्ष में समग्र रूप से पंसालीस अथवा उसके संबंध में साम्य हई मुलक अधिकार , स्वत्वाधिकार 
दिनों में अधिक होममा मह कालोचित समझ. पंच कर सकता अश्या हित रखने वाले अथवा दावा करने घास गावत को र 

सानि पाह भलेही कम्पनी को एमे साम्म मुलक अधिकार , 
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स्वरवाधिकार अथवा हित अथवा एसे अंतरण के पंजीकरण को 
निवारित करने वाली नौटिस की बानकारी. पीही भार उसने 
एसी नाटिस भभवा उसके संपर्भ को कम्पनी की किसी यही में 
प्रविष्ट किया हो , उसके परिणामस्वरूप किसी प्रकार की यता , 
अपना उत्तरदायित्व को बहन नहीं करगी बार कम्पनी किसी 
साम्पमालक स्वत्वाधिकार अथवा हित के बारे में उसे दी गयी 
किसी नोटिस का आदर अथवा पालन अथवा कार्यान्वयन करने के 
लिए आबद्ध नहीं होगी अथवा उसके लिए आवश्यक नहीं 
होगा अथया एसा करने के लिए मना करने अथवा उपक्षा करने 
पर उस पर कोई दयता नहीं आएगी , भले ही उसने कम्पनी की 
किसी बही में प्रविष्टि की हो अथवा संभित किया हो किन्त 
निवाक उचित समझे ता कम्पनी तिस पर भी एसी किसी 
नोटिस का बादर करने और पालन करने के लिए स्वतंत्र रहगी । 

62 . चिरों का अंतरण न अनुच्छदों के उपबंध 
बावश्यक परिवर्तन सहित कम्पनी के डिपरों के आबंटन तथा 
संतरण अथवा अधिकार की विधि द्वारा प्रेषण पर लाग होंगे । 
63 . अंतरण तथा अग्रक्रम अधिकारो पर प्रतिबंध---- 
( अ) उपर्युक्त अनुज्छवों में उपबंधित अनुसार तथा अन 

छ 53 के उपबंधी पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना 

सवस्य थर का अंतरण करने के लिए स्वतंत्र रहगा । 
( आ ) इसके आगे उपबंधित को छोड़कर कम्पनी में तब तक 

कोईयर अंतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि 
इसके आगे अवस पूर्वका के अधिकार समाप्त नई 

गए हो । 
( इ) प्रत्येक सदस्य का किसी शेयर को अरित करना 

चाहता है (इसके आगे विक्रेता कहा गया ह ) उस 
अपने अभिप्राय की लिखित नोटिस बोर्ड को भी 
हांगी । नोटिस में वह मूल्य निविष्ट होगा जिस 
पर विक्रेता नोटिस में संदभित शेयरों को बचन का 
प्रस्ताब कर रहा है और नोटिस में ऋता का नाम भी 
उल्लिसित होगा । बर को यह विकाधिकार रहगा 
कि वह उस मत्य को स्वीकार कर अथवा न कर । 
यदि यो नोटिस में उल्लिखित मूल्य को स्वीकार 
नही करता है उसका निर्धारण तत्समम के कम्पनी 
के लेखा परीक्षक नारा किंगा जाएगा जो अपन 
हस्ताक्षर से लिखित रूप में उस मूल्य को प्रमाणित 
करगा जो उसकी राय में इच्छक विक्रेता और 
इच्छक ऋता के बीच उस फोवर की उचिस विक्री 
कीमत है । संसा परीक्षक धारा प्रमाणन एसी । 
मारटम में पयरों के विक्रय मस्य के बारे मचा 
यक हाँगा । बस दवारा स्वीकार की ममी अथवा 
निर्धारित की गयी कीमस शेयरों का उचित मूल्य 
होगा और इसके आगे उर्म उचित मूल्य के रूप में 
उमालित किया गया है । नोटिस बोर्ड को उचित 
मस्य पर शेयरों की बिक्री के लिए विक्रेता का एजन्ट 

बनायेगी । 
( ) मार्स जानवाल शेयरों की संख्या स्था शेयरों के 

पित मल्म के बार में कंपनी के सभी सदस्यों को 
शस्कास नोटिस देगा और उनमें से प्रस्पक को आमंत्रित 
करेगा कि उपस नीटस की तारीख से इक्कीस 
विना के भीतर लिखत रूप में बताएं कि क्या वह 
किसी शेयर की खरीदने का इच्छक है , यदि हां 
तो मह उक्त मोरों की कितनी अधिकतम संख्या 
सरीवना महार । 


( उ) उपर्युक्त इक्कीस दिनों की समाप्ति पर बोई उक्त 

दायरों को उम सदस्य को अथवा उन सदस्यों में आवं 
टित करगा जिन्होंने उपरोक्त अनसार खरीदने के 
लिए अपनी इच्छा प्रकट की थी पर कोई भी सदस्य 
शेयरों की उस अधिकतम संख्या से अधिक शेयर 
भारीदने के लिए उसरवायी नहीं होगा जो उसने 
उपरोक्त अनुसार अधिसूचित की हो । यदि उपलब्ध 
शेयरों से ज्यादा शेयर बरीदने की इच्छा कई सदस्य 
प्रकट कर सो निदशक अपने विक्कानुसार और 
एसी रोति में जैसा व ठीक सममें , यह निर्णय 
कर सकत ह कि किस सवस्य अथवा किन सवस्यों 
को शेयर कर जाएं तथा निवशकों का निर्णय अंतिम 
हाँगा । एसा आबंटन किये जाने पर उचित मूल्य के 
भुगतान पर विक्रेता शेयर को क्रता अथवा क्रेताओं 
को अंतरित करने के लिए अबवष होगा और यदि 
वह पसा करने में चक करता है तो बोर्डले सकता 
है और कग राशि के लिए विक्रेता की और से उचित 
अदायगी कर सकता हो तथा कसा का नाम रजिस्टर 
में उसके द्वारा खरीद गर्ग पायरो के अंतरण द्वारा 

धारक के रूप में दर्ज कर सकता है । 
( ऊ ) इस अनच्छद के खंड (उ ) के अधीन उक्त पयरों की 

संपूर्ण मात्रा की बिक्री न हो पाने की स्थिति में विक्रेता 
उक्त इक्कीस विनों के समाप्त होने के बाद छ : 
कने डर माहों के अंदर किसी भी समय बेन न जा 
सके शेयरों को किसी भी व्यक्ति को ( अनच्छद 53 
तथा इसमें णित लाग अन्य सभी अनन्छवों के मध्य 
पीन) तथा उन शेयरों को किसी भी मुल्य पर कित 
इस अनुच्छद 63 के संड (इ) के अधीन निर्धारित 
उचित मूल्य से कम पर मही , अंतरित कर सकता 


( ए) ( क) इसम बणित अनुच्छ व 63 के खड ( आ) तथा 

( 3 ) ऐसे व्यक्ति को किए गए अंसरण पर लागू नहीं 
होंगे जो पहले से कम्पनी का सवस्य ह न ही एसे 
अंतरण पर लागू होंग जो निगमित निकाय द्वारा 
अपनी पतक कम्पनी अथवा किसी सहायक कम्पनी 
को किया गया हो परन्त एसा अंतरण प्रयोजन के 
लिए निदशक बोर्ड द्वारा दो -तिहाई बहुमत से 
पारित संकल्प के द्वारा अनुमोदित हो । इस 
अनन्छप में उल्लिखित अपक्षादों के अन्दर आनेवाला 
कोई बंतरण तिस पर भी अनच्छद 53 के उपबंधों 

के अध्याधीन होगा । 
( ख ) इस खण्ड के उप -खण्ड ( क ) के प्रयोजन के लिए एक 

कंपनी दसरी कंपनी की सहायक कंपनी समझी 
जाएगी व दसरी कंपनी प्रथम उल्लिखित कंपनी 
की इक्विटी शेयर पंजी के सामान्य मुल्य में आधे से 

अधिक हिस्से को धारिह करती हो । 
यरो का स्टाक में परिवर्तन : 

64 . शेयरों का स्टाक में परिवर्तन तथा पमपरिवर्तन - - - 
निदशक कम्पनी की साधारण बैठक में संकल्प की मंजूरी के साथ 
किसी समादत्त शेयर को स्टाक में परिर्वातप्त कर सकते हसथा 
किसी स्टान को किसी गणज के समादत शेयरों में परिवर्तित कर 
सकते है । जब किसी शेयर को स्टाक में परिवसित किया गया 
हो त एस स्टाक के विभिन्न धारकों को तत्पश्चात उनमें उनके 
संबंधित विती अथमा मे हित में किसी हिस्से को उसी रीति से 
तथा उन्हीं चिनियम के अध्यधीन अंतरिम करना होगा जैसाकि 
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तथा जिन विनियमों के अध्यधीन कम्पनी की पंजी में पूर्णतया 

की पूर्व सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति 
समावत्त शेयर अंतरित किए जाएं अथवा उसके निकट की रीति 

में उसे प्रस्ताव किए गए परी को स्वीकार करने 
में जैसा रिस्थितियां अनुमति द । 

से इन्कार कर दिया है , निवशक वो उनका 

एसी रीति में निपटान कर सकता ह सा में 
65 . स्टाक धारकों के अधिकार - - स्टाक उसके धारकों को 

कम्पनी के लिए सबसे अधिक लाभवागी समझ , 
कम्पनी की बैठक में मतदान के संबंध में तथा अन्य प्रयोजनों के 

लाा क्रमश : वही विशेष सविधाएं एवं लाभ प्रदान करगा जैसाकि 
कम्पनी की जी में उसी श्रेणी के समकक्ष राशि के वे शेयर प्रदान 

( जा ) खंड ( अ ) के उप संड ( 3 ) की किसी बात को निम्मा 
करते जिन शेयरों में इस प्रकार के स्टाक को परिनित किया गया 

नुसार नहीं समझा जाएगा : - - 
है किन्त इस प्रकार की कम्पनी के लाभ में अथवा परिसमापन 
पर कम्पनी की अस्तियों में हिस्सेदारी को छोडकर एसी विशेष 

( 1) वह समय बहाना जिसके अंदर प्रस्ताव को स्वीकार 
सविधाएं एवं लाभ एमकारों दवारा आनंटित स्टाक द्वारा प्रदान 

किया जाना चाहिए , अथवा 
नहीं किए जाएंगे यदि मोजदा शंगरों ने ऐसी विशेष सविधाएं 

( 2) किसी व्यक्ति को इस बाधार पर जन अधि 
तथा लाभ प्रवान किए हों । एमा परिवर्तन इस प्रकार परि . 

कार को पमरी बार प्रयोग करने के प्राभ 
वर्तित किए गए शेयरों के साथ जईहए किसी अधिमान अथवा 

कृत करना कि उस व्यक्ति ने जिसके पक्ष में 
अन्य विशिष्ट समिधाओं को प्रभावित नहीं करगा अथवा उस पर 

पहले स्थजन किया गया था उसने त्यजन में 
प्रतिक ल प्रभाव नहीं डालेगा । उपर्गक्स को छोड़कर इसमें 

बपिष्ट शेयरों को मन में कार कर दिया 
अंतष्टि सभी उपबंध , जब तक परिस्थितियां स्वीकृति केसी , 
स्टाक और साथ ही साथ शेयरों पर भी लाग होगे । 
पंजी में विध , कमी तथा परिवर्तन : 

68. साधारण बैठक के नियंत्रणाधीन पार-- - अरपर 

सधीन निको को प्रयोजन के लिए प्रदस्त के गीत 
66 . पंजी में वविध - कमानी सम्य - समय पर साधारण ठक, रिक्स तथा शक्तियों का अल्पीकरण किए सिना सम्पनी माधारण 
में एसी राशि के शेयर जमा मह कालाकिस समझ जारी करके बैठक में अधिनियम की धारा 81 के उपगंधी के उनसार पर 
अपनी प्राधिकरशार पसी में दिक्ष कर सकती है । 

निर्धारण कर सकती है कि कोई शंकर ( चाल के कमारी को 

मल पंजी का भाम बनते हों अथवा न बनते हा व्यक्ति 
67 . आगे और पीजी का निर्गम ---नये यर ( उपरोक्त बन 

को कम्पनी के सदस्य अभयारधारको अथवा नरो) TA 
सार जी गवविध के परिणामस्वरूप) अधिनिगम स्पा इम 

अनणर में तथा ऐसे निबंधन गाती पर स्था गमयम पर 
विलेख के उपबंधों के अध्यधीन कम्पनी क्षारा साधारण बैठक में 

अशा सममल्य पर अथवा ( अधिनियम की धारा 70 
अथवा निदशको दवारा अनन्छ 8 तथा के उपगन्धों सभा 

के सपालम के अध्यधीन ) बट पर , बसा साधारण ठक निर्धा 
निम्नलिखित उपबंधी के अनमार उनकी शक्तियों के अधीन पारी 

रण कर , प्रस्तापित किए जाएंगे । 
का माएं अथवा निपटा जाएं : 
( अ) ( 1 ) एसे नये शेयर उन व्यक्तियों को प्रस्ताव किए 

___ 49 , मल पंजी के समान - निर्गम की बात पथवा 
जाएंगे जो प्रस्ताष्ट की तारम्स को कम्पनी की 

लिस में जब तक अराधा सपनाको र 
इक्विटी के धारक है तथा ये शेयर उस तारीख 

रिमर के निर्गम के जागा पटानी गगी जी पल भी का 
को एस गरी पर प्रदत पंजी के अनपात में , 

टिम्मा भमझी जाएगी त्था काल था कि कानी Im 
जैसा गा अनमोरी , जारी किए 

एवं प्रषण , जती , ग्रहणाधिकार , बाण, निदान तथा 
जाएंग , 

अन्यथा के संदर्भ में इसमें अंतरिष्ट उमेधा के भयभीत होगी । 
( 2) उपरोकर के नोटिस के बारए समाय किया 

जाएगा जिसमें प्रस्ताव किए गए शेयर की संस्था 70 . पंजी को कम करना - - कम्परीवारा ग 
तथा समय सीमा , जो प्रस्ताव की तारीख से प्राधिकार अनसार समय - समय पर विशेष संकल्प केगा भाभी 
पन्द्रह दिनों से कम नहीं होगी , जिसके अंदर शंगर पंजी (पपी मोघम रि हप्ता समिति कोहन) को 
गदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो उसे कम कर सकती है तथा विशेष रूप से लिमी समावर शंगर 
नकार दिया गया मला जाएगा . का उत्सव पजी की इस बाधार पर पकाती कर सकती है कि पन : उमै 
दिया जाएगा , 

आहत किया जाएगा अथवा अन्यभा तथा यदि और जब तक 

धायक हांगा तपनसार अपमी शेयर पंजी अथवा अपने शारी की 
( 3 ) उपरोक्त अनसार प्रस्ताव में संबंधित व्यषित 

राणि को कम करके अपने पहिनिया को रिण कर मम्सी 
दवाग उम प्रस्ताव किए गायरी अपया उनमें 
में किमी को किमी अन्य व्यटिस के पक्ष में 
स्थागने के प्रयवाट्य अधिकारी को समाविष्ट 

71 . विभाषन एवं उप -विभाजन - कम्पनी साधारण बैठक में 
सम्भा जाएगा स्था उप - संड ( 3) में संभस 

सामान्य संकल्प के द्वारा अपने गहिनियम की शती को निम्नान - 
नोटिस में इम अधिकार का विवरण समाविष्ट 

सार परिवर्तित कर सकती है : -- . 
होगा । 
( 4 ) उपरोक्त उनसार नोटिस में उल्लिखित समया 

( क ) अपने सभी अधना उनमें से किसी शंगर को यो 
वधि की समाप्ति के बाद अथवा जिस व्यक्ति 

मीजदा गरों से बड़ी राशि के शेयरों में स : 
को ऐसी नोटिस दी गई है उसमें इस आण्य 

करना और विभाजित करना । 
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( ब ) एसा हान पर भी इस संबंध में अधिनियम के उप 

( च ) एसे शेयरों के संबंध में दो या अधिक संयक्त धारकों 
बंधों के अध्यधीन बहिनियम में मल रूप निश्चित 

में से कोई एक किलो बैठक में बारिश रूप से 
किए गए की तुलना में शेयरों अथवा उनमें किमी 

मधवा पदार्टी के जरिए अथवा प्राक्सी के जरिए 
को कम राशि के शेयरों में उप -विभाजित करना । 

मतदान कर सकता है कि वह उनके लिया एकमात्र 
इस विलेख के अध्यधीन वह संकल्प जिसके दवारा 

हकवार हो और गदि एमें संयक्त धारकों में से एक 
किमी शेयर को उप विभाजित किया गया है , वह 

से ज्यादा धारक किसी बैठक में व्यक्तिगत रूप से 
निर्धारण कर सकता है कि इस प्रकार के उप विभा 

अथवा प्राइसी दवारा अथवा अटार्नी दवारा उपस्थित 
जन के फलस्वरूप शेयरों के धारकों के बीच एस एक 

हो । सो स प्रकार उपस्थित व्यक्तियों में से 
या दो शेयरों को सुसर अथवा ऐसे अन्य शेयरों के 

यह पति जिसका नाम सेगरों के संबंध में 
ऊपर कोई अधिमान अथवा लाभ अन्यथा दिया जाए । 

जिम्र में पहले अथवा उच्चतर ( जैसी स्थिति ह ) 

दर्ज होगा केवल वही व्यक्ति इसके संबंध में माता 
( ग ) एसे शेयरों को रद्द करना किसी व्यक्ति द्वारा 
एगी साधारण बैठक की तारीख को नहीं लिए गए 

दान कर के लिए उपहार ब्रांगाकिन्स अन्य 
है अथवा लेने के लिए सहमति नहीं दी गयी ह तथा 

भएकस धारक अटारी बारा अथवा प्राक्सी स्वारा 
इस प्रकार रद्द किए गए शंगरों की राशि को 

उपस्थित होने वाले स्टकन धारक पर अपमान देकर 

मतदान करने के लिए हकदार रोग भले ही अटानी 
पटाना । 

वारा अथवा प्राक्सी इटारा उपस्थित ने बाल से 
संयुक्त धारक : 

संगस धारक का नाम एस गरीने संबंध में - 

स्टर में पहले अथवा उसासर स्थान ( जो भी स्थिति 
72 . संयक्ता भारक - जहां दो अथवा अधिक व्यक्ति किसी 

हो ) वर्ष हो । 
शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत ह । जिस व्यक्ति का नाम 
सदस्यों के रजिस्टर में प्रथमत : लिखा गया है वह व्यक्ति 
निम्नलिखित तथा अनसस्तों में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों तभार लन की शपिसया : 
अध्यधीन कम्पनी से संबंधित मामलों के लिए एकमान धारक 
समझा जएगा : 

73. शतजिन पर धनराशि उधार ली जाए- - धनियम 

की धारा 58 अ , 292 और 293 के सभाधीन मोसमय - स्मर 
( क ) कम्पनी किसी शंगर के संयक्त धारका के रूप में बार 

मेर की हैठक में पारित संकल्प के स्वारा काल के यम के 
से अधिक बाक्तियों को पंजीकत करने से इन्कार करने 

रूप में अथवा अनाथा , सबस्कम जमाराशि स्वीकार कर सता 
के लिए हकदार होगी । 

लाथवा उधार ले सकेगा अश्या जनता में जमाराशियों 
( ब ) किसी शेयर के संयुक्त धारक एसे सभीगने तथा 

स्वीकार कर सकता है और सामान रूप से भी 
अन्य भुगताने के लिए ओ एस शेयर के संबंध में 

रणीश अथवा राशिों की अदायगी को एसी १त में 
किए जाने है , अल्गा - कलग तथा संयक्त रूप से 

तथा एसे निबंधन एवं शर्तों पर कि ते सगी पिट 
दायी होंगे । 

से उचित समा जटा सके और प्रतिभा कर सकेंगे और 

विशेष रूप से बालो , स्थानी अथवा गरी बिपरी अथवा 
( ग ) इस प्रकार के कमी संयन्त धारक ( की कीमत्य पर , रिपर स्टाक के निगम के वारा अथवा कम्पनी की एहराम के 

उतरजीवी ही कम्पनी सवारा मान्यता प्राप्त गरि Pा छनारर पंजी सनित कम्पनी को सभी समर गया उसने 
होंगे जिनका शेयर पर माई स्वत्वाधिकार होगा कि हिस्स को बंधक बपवा प्रभार अथवा वचन पर अन्य प्रति के 
निवशक मत्य के से साक्ष्य की भा कर मका जरिए राशियों पटा सकेगा । 
असा के सचित समझे तथा इसमें अविष्ट किसी 
जर को मत व्यावह दवारा अन्य व्यक्ति ( या ) के 74 . बाल , पर इ -निदेशको के नियंत्रण के तीन 
साथ मंयक्त रूप से धारिश गरी पर किसी दयता - - कानी प्वारा जारी कर का अथवा जागी ना जाने माने 
से मत संयन्त धारक की संपदा को मक्त किए जान बान्ड , डिबा चर , डिकर स्टाक अथवा परा पति 
के रूप में नहीं लिया जाएगा । 

नियंत्रण के अधीन होगे लहान औरघर 

रथा एसी रीति में हथा एस प्रतिफल के लिए कम्परी को 
एस संयवर धारकों में से कोई एक ऐसे शेयर के लिए लाभदायक समझ , बारी कर सके । 
संबंध में किसी लाभांश अथवा अन धनराधार 
के लिए प्रभावी रसीद सकेगा । 

. 75 . शीतभातण इक्विटी से मत मानदेशी की ना . 

---बिचर , डिपर स्टाक , मान्य अध्या गन्ग fre 
( छ ) केवल वही सि जिसका नाम सदा के रजिस्टर 

कम्पनी और उस व्यक्ति के बीच निम पार की गयी है , किसी 
में संयम धारकों में से एक के रूप में सबसे प्रथमत : 

इक्विटी के बिना समनदोशर की जा सकेगी । 
वर्ष हांगा बही व्यक्ति एस शेयर के संबंध में कमी 
से प्रमाणपत्र को सप किए जाने अथवा. दस्तावेज 
प्राप्त करने (जिस अभिठिन में बनन्छ 188 में 

76 , पद शादि पर अथवा विशेष मायके मा Pr 
मालकिणी रताज म्माविष्ट मा पाएंग) के - - कोईवाल , रडवेंचर चर राना ना नर 

गा हतार प्रा और में बाकि को दी गयी पर गरम अपना गानाथारा ना for TET 
कोई म अथवा सामील किया गया हरराज सभी ore के मादन , कम्पनी को गाभारा 3 

- - 
संयक्त धारकों पर तामील किया गया समा योको की नियक्ति सथा नाभा तो मं * ठिी वि 
पाएगा । 

मामा भाष जारी किए पा सकें । 
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77 . न मांगी गगी जी को करा--- कम्पनी को अन्य स्थान पर आग को जाएगी और देंट बनाने वाली 
निी अनाहा जी को समायिक जिया गया ह. ३७दा किमी नाटिमा म - उमाजिक मा . रण दटक के रू । म दिशिष्ट प 
संधक अथवा अन्ना प्रतिमति के शिा प्रशारित लिगा गरा है से कम किया जाएगा । 
ती निदेशक एमी अनाहन जी के मन में समाया र कान 

81 . सामान साधारण वेट : -- - : पिक माधार बैटक के 
करने के लिए उस गाँव को उसके सापक अका 

आरित सभी नागरिक र मानारद कही 
प्रतिभति निष्पादित की गी या उसके लिए अन्य 

जाएंगी । 
व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेंगे तमा कालों के विषन में उसमे 
इसके पूर्व अविष्ट उपगंध आवश्यक पागनों के साथ एम 82 . असामान्य माधारण टक T -( क ) जब भी 
प्राधिकार के अधीन किए गए कालों पर लाग हो मग तथा जचित समझेगा और कम्पनी के पदी स्था के सदस्यो , भाकि 
एसे प्राधिकार का प्रयोग सशत अथवा बिना इ तथा सत्समय 

इमके आगे निदिष्ट किया गया है , अध्यक्षा करने पर तत्काल 
अथवा समाश्रित रूप से और बोद्ध की शकिा के अपवर्जन अथवा कम्पनी की असामान्य साधारण ठक बलाने के लिए कारयाई 
अन्यथा स प्रयोक्तव्य बनाया जा सकेगा तथा यदि अभिगक्त कर गा और इस प्रकार की अध्यक्षा के मामले में निम्नलिखित 
किया गया हो त समनदशनीय होगा । 

उपबंध लागू होंगे । 
78 . क्षतिपुति दी जाए - ददि निदेशक अथवा उनमें में कोई (ग ) अध्यक्षा में वे विचारार्थ मागले उपवार्णित होंगे 
अथवा कोई अन्य व्यक्ति मल रूप में कम्पनी से प्राप्य जिनके लिए बैठक आहात की जाएगी और अध्यापेक्षाकर्ताओं द्वारा 
किमी राशि के लिए व्यक्तिगत मप में दागी बनेगा हस्ताक्षरित होगी और कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया 
: निदशक क्षतिपूति के जरिए कम्पनी की सभी जाएगा । 
अथवा किसी हिस्से पर अथवा उसे प्रभावित करने 
वाले किसी बंधक , भार अथवा प्रतिभाति को निष्पादति कर 

(ग ) अध्यापेक्षा इसी प्रकार के कई दस्तावों के रूप में हो 
सकेगा अथवा निष्पादित करने के लिए कार्रवाई कर सकंगा 

मायगी और प्रत्येक पर एक अथवा अधिक अध्यापेक्षाकर्ता के 

ससाक्षर होने चाहिए । 
ताकि उपरोक्त अनुसार एमी दयता के बाद में किनी शनि 
से दायी बनने वाले निवशका अथवा हानि को सरक्षित किया 

( घ ) किसी मामले के संबंध में बैठक की अध्यक्षा के लिए 
आ सके । 

हकदार कम्पनी के सदस्यों की संख्या या जमा करने की 
. 79 . प्रभारों का रजिस्टर रखा -- -- अधिनियम की तारीख का एसी संख्या होगी जो उस मामले के संबंध में 
धारा 143 के उपायों के उनसा कमनी की सम्पत्ति का विध मताधिकार की नारीरू को कम्पनी की एसी समादत पूजी के 
कप से प्रभावित करने वाले सभी कों , विजेच तथा प्रशारों 

पाक बट दर हिम्मे से कम नहीं होगी । 
का उचित रजिस्टर रखने के लिए कार्रवाई कर गा , और बंधकों 
और प्रभारों के पंजीकरण के मंबंध में सक्षा लेनदारों और मदम्या ( ड) जहां दो अथवा अधिक सभिन्न मामले अध पेक्षा में 
को प्रभारों के रजिस्टर तथा प्रभार जिन करने वाले लिखतो की उल्लेखित है , वहां एस प्रत्येक मामले के संबंध में खंड ( घ ) के 
प्रतियों का निरीक्षण करने के संबंध में सक्त अधिनियम की उपबंध अलग -अलग लागू होंगे और तदनुसार अध्यापेक्षा केवल 
अपंक्षाओं का विधिवत अनपालन करगा । कम्पनी के सदस्य मामलों के संबंध में वैध होगी जिनके बार में उप - प में 
अथवा लेनदार के अलावा अन्य श्यक्ति द्वारा प्रभारों के राजस्टर उल्लेखित शर्त पूरी की गयी है । 
के प्रत्येक निरीक्षण के लिए एसी राशियं देर होंगी सारिक 
अधिनियम दवाग चिनिदिष्ट किया जाए । 

(२ ) यदिई किसी मामले के बार में - बध अध्यपंक्षा जमा 

किये जाने की तारी से इक्कीस दिनों के अंदर उन मामलों पर 
बैठक : 

विचार करने के लिएअक्षा की तारीख से पंतालीस दिन के 

अंदर किमी दिन को बैठक आहल करने के लिए विधिवत कार 
80 . वार्षिक साधारण बैठक - --( क ) ( 1 ) कम्नी अन्य 

बाई नहीं करता तो यह बैठक एसे अध्यापेक्षाकर्ताओं दयारा 
बैठकों के अतिरक्त नीचे उल्लिखित उगवंथों के अनुसार तथा 

आरत की जा सकेगी जो समादत शेयर पजी के मन्य का 
अंतराल पर एक साधारण बैठक जिन करगी जिसका नाम 

अधिकांश हिम्मा अथवा रंड ( घ ) में निदिष्ट किगे गये अनसार 
वाषिक साधारण बैठक होगा । 

पसी समादल शेयर पंजी का कम से कम एक -दहा हिम्गा , 
( 2 ) कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक , कम्पनी द्वारा सो भी कमा , के धारक हो , तथापि मो इर पण टो प्रयोजन 
प्रथम वार्षिक साधारण बैठक के पश्चात विन्तीय , जिसमें केलिाली बैठक के मामले में किसी संकल्प को विशेष 
- प्रथम वापिक साधारण सैठक आयोजित की गयी थी , को ममाप्त मंकला ए में सम्मानित किया जाना है . उमझ लिा मी 
होने के छ : महीने के अंदर आयोजित की जाएगी , और उसके टिम दमा नमारकजान । । 
पश्चास सक वित्तीय वर्ष की समाविमा दाद महीनों के 
अंदर कम्पनी द्वारा वादिक, माभार 

आमजल की ( ठ) अध्यापक्षाकाओं ॐा का निधी के दाग संड 
जाएगी । 

( ८ ) दोन पद की बैटक . 
( 3 ) एट वाषिक साधारण बैटक तथा अगली बैठक के बीच 

( 1 ) रथानिकट नमी गति में आरबीजागी मकि 
पंद्रह महीनों से ज्यादा की अवधि ध्यपगत नही होगी । 

___ ई दवारा ठटो दादा की जगांगी , किल । 
( स्था ) प्रत्येक नाषिक माधारण बैठक से दिन का जोकि 

( 2) उगांक्षा जमा करने की कार में तीन टी की 
सार्वजनिक अवकाश न हो , करवार के समय आहत की 

उदधि समाप्त टने ले डान आगंजिन 
जाएगी , और यह बैठक कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में अथवा 

सहीं की जाएगी किन्त इस रपई 2 ) अविष्ट 
उस पार के अंदर जहां पंजीकत कार्यालय अवस्थित है , किसी 

किसी बात का यह नहीं गाया आएगा कि बार 
3 - 140 GI / 96. 
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उपरोक्त अनुसार तीन महीने की मवधि समाप्त होने 
के पहले गिधिवत प्रारंभ की देठक को स्थगित 
करके उस अवधि की समाप्ति के बाद किसी दिन 
को आहत करने में निदारित करती हो , 


( स ) कम्पनी की प्रत्येक बैठक की नोटिम निम्नलिखित को 
दी जाएगी : 


( 1 ) कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को एसी रौति में सा 

अधिनियम की धारा 53 में प्राधिस किया गया 


( अ ) जहां वो अथवा अधिक व्यक्ति कम्पनी में किसी 

शेयर बथवा हित को संयुक्त रूप से धारित करते 
हो , बैठक आहत करने की अध्यक्षा अथवा नोटिस 
पर यदि उनमें से किसी एक अभवा केवल एक के 
हस्ताक्षर हो तो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए वे 
वही बल और प्रभाव रखेंगी जैसे कि यदि सभी ने 

हस्ताक्षर किये होते तो रखती । 
( म ) बैठक आहत करने में बोर्ड की असफलता के कारण 

अध्यापक्षाकर्ताओं द्वारा वहन किए गए उचित 
व्ययों की कम्पनी दवारा अध्यापेक्षाकर्ताओं को प्रति 
पूर्ति की जाएगी और इस प्रकार प्रतिपूर्ति की गयी 
राशि चूक करने वाले ऐसे निदशकों को उनकी 
सेवाओं के लिए फीस अथवा अन्य पारिश्रमिक के रूप 
में कम्पनी द्वारा चुकायी जाने वाली अथवा पेय 
हाने वाली किसी राशि में से कम्पनी वारा रख ली 

आएगी । 
83 . बैठक की नोटिस - - ( क ) कम्पनी को साधारण गंठक 
लिखित रूप में कम से कम इक्कीस दिनों की नोटिस बोहए 
आहत की जा सकेगी ; 

( ख ) संड ( क) में विनिविष्ट पर्वाध की तुलना में कम 
दिनों की नोटिस देकर साधारण बैठक माइत की पा सकेगी । 
यदि उसके लिए निम्नलिखित वाय सहमति प्रदान की पयो । 


( 2 ) किसी सदस्य की मत्य अथवा दिवाला के परिणाम 

म्वरूप शेयर के लिए हकदार व्यक्तियों को , उसके 
नाम द्वारा अथवा मत सदस्य के प्रतिनिधि के अभि 
धान द्वारा उथवा दिवालिया व्यक्ति के समनदोषितों 
को अथवा इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति की पहले से 
डाक महसूल दिए गए पत्र के जरिए इस प्रकार का 
दावा करने के लिए हकदार व्यक्तियों द्वारा इस 
प्रयोजन के लिए भारत में दिए गए पते , यदि कोई 
हो पर नोटिस भेजकर अथवा जब तक ऐसा पता 
उपलब्ध न कराया गया हो , नोटिस को एसी रीति 
में दकर जैसाकि कह दी गयी होती यवि मत्य अथवा 

दिवाला घटित न हआ होता , और 
( 3 ) कम्पनी के तत्समय के लेखा परीक्षक अथवा नेता 

परीक्षको को उम रीति में जैसाकि कम्पनी के 
किसी सवस्य अथवा सदस्यों के मामले में अधिनियम 
की धारा 53 में प्राधिकृत किया गया है । 


(ग ) एसे सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को जिसे इस दिया जाना 
दाहिए , नटिन देने में आकस्मिक लोप अथवा उनके वारा 
मेंटिस की अप्राप्ति बैठक में कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं 
बनाएगी । 


85 . साधारण बैठकों में कारोबार. ... ( क ) पापिक साधारण 
बैठक के मामले में बैठक में संवहार किए आम बाले सभी 
कामकाज विशिष्ट माप जाएंगे किन्त निम्नलिखित से संबंधित 
कामकाज अपवाद होंगे : - - 


( 1 ) वार्षिक साधारण बैठक के मामले में उसम मतदान 

करने के लिए हकदार सभी सदस्यों दवारा और 
( 2) अन्य किसी बैठक के मामले में कम्पनी के ऐसे 

सदस्यों द्वारा जो कम्पनी की समावत शेयर पूजी के 
एसे भाग का कम से कम पंचानबे प्रतिशत हिस्सा 
धारित करत हों उन्ह बैठक में मतदान करने 
का अधिकार बता है । 


(1) लंग , तलनपत्र तथा निदेशक नई पार का 

परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना , 
( 2) लाभांश की घोषणा , 
( 3) सेवानिवन्त हो रहे निदपाकों के स्थान पर 

निदशकों की नियुक्ति , और 
( 4 ) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिबीकन 

निर्धारण । 


पर 


( स ) किसी अन्य बैठक के मामले में सभी कामकाज 
समझे जाएंगे । 


परन्त जहां कम्पनी के सदस्य बैठक में प्रस्ताव किये जाने वास 
पर्वती संकल्प गथया संकल्पों के संबंध में हिसाब में लिए 
पर नहीं , वहां के सदस्य इन उप संग के प्रयोजनों के लिए 
पूर्वती संकल्प अथवा संकल्प के संबंध में हिसाब में लिए 
मागंग और पश्चातवती के संबंध में नहीं । 


84 . मोटिस की तामील की विषयवस्तु तथा रीति वार 
बै व्यक्ति जिन पर इस तामील किया जाए ---( क ) कम्पनी की 
बैठक की प्रत्यक नोटिस में बैठक का स्थान तथा दिन और घंटा 
विनिदिष्ट किया जाएगा और वहां संव्यवहार किये जाने वाले 
काम काज का विवरण विष्ट होगा , 


( ग ) जहां संव्यवहार किये जाने वाले काम काज की 
पद उपरोक्न अनमार विशिष्ट समझी जाएगी वहां बैठक की 
मोटिस के साथ एक विवरण मंलग्न होगा जिसमें विशेष रूप से 
प्रत्येक निदशक और पलंधक , एदि कोई हो , के उसमें निहिस 
मराकार अथवा हित महित काम काज की एसी मां के संबंध 
में सभी सारवान नथ्यों का ब्यौरा होगा । 

परन्तु जहां उप रोतल अनसार कम्पनी की बैठक में संग्रहार 
किये जाने वाले दिन कामकाज की कोई मद किमी बन्य 
कम्पनी में मंडी मती अथवा जग प्रभावित करती है और 
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पवि एसी अन्य कम्पनी में कम्पनी के निदेशक और प्रबंधक , साधारण बैठक में कार्यवाहियां : 
यदि कोई हो , की शेयर हितबद्धता हा जोकि एसी अन्य 
कम्पनी की समादत्त पंजी के बीस प्रतिशन में कम न हो तो 

88 . साधारण बैठक में गणपति - व्यक्तिगत रूप से उप 
शेयरधारिता हित का परिमाण भी उस विधारण में दिया जाएगा । 

स्थित पांच सदस्य साधारण बैठक के गणपूर्ति , होगी और जब 

सक कामकाज के प्रारंभ में अपेक्षित गणपति नहीं होगी तब 
( घ ) जहां कारोबार की किसी मद में बैठक द्वारा किसी 

सक एसी किसी साधारण बैठक में कोई कारबार नहीं होगा । 
यस्ताब को अनुमोदन प्रदान करना ममाविष्ट होगा , उपरोक्त 

89 . पीठ के रिक्त होने पर अध्यक्ष के चनाव तक सीमित 
मनुसार विवरण में वह सगय तथा स्थान विनिदिष्ट किया 

कारोबार - -किसी साधारण बैठक में पीठ के रिक्त होने पर 
पाएगा जहां दस्तावेज का निरीक्षण किया जा सकता है । 

अध्यक्ष के चुनाव के अलावा किसी अन्य कारबार पर चर्चा नहीं 

की जाएगी । 
___ 86 . साधारण एवं विशिश्ट संकल्प -- - ( 1 ) साधारण बैठक 
में कोई संकल्प सामान्य संकल्प होगा अब उस बैठक के लिए 90 . बोर का अध्यक्ष प्रत्येक साधारण बैठक में पीठ ग्रहण 
अधिनियम के अधीन अपेक्षित नोटिस विधिवत दी गयी हो , करने के लिए हकदार होगा । यदि किसी बैठक में कोई 
जिसमें मतदान के लिए हकदार सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से 

अध्यक्ष नही होगा अथवा यदि किसी बैठक में वह एसी 
अथवा जहां प्राक्सी के लिए अनुमति है । वहां प्राशी के जरिए बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय के बाद पंद्रह 
संकल्प के पक्ष में ( अध्यक्ष के निर्णायक मत , यदि कोई हो , 

मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होगा , अथवा वह बैठक के लिए 
सहित ) डाले गये मत (हाथ उठाकर , अथवा मतदान के जरिए , मध्यक्षता करने हेतु अनिच्छक है और उसके एसा करने में 

सी भी स्थिति हा ) मनदान के लिए हकदार नथा बोट करने वाले चूक करने पर उपस्थित सवस्य निदशकों में से किसी एक पीठ 
सवस्यों द्वारा संकला के विरुद्ध डाले गये मत यदि कोई हो , ग्रहण करने के लिए चुन सकते है और दि उपस्थित निदेशकों 
से अधिक हो । 

में से कोई भी पीठ ग्रहण करने के लिए इच्छक नहीं होता 

उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बठक की अध्यक्षता 
( 2 ) कोई मंकल्प विड मंकल्प होगा , जब : 

करने के लिए चन मकेग । 

____ 91 . गणति न होने पर कार्यवाही - - यदि किमी साधारण 
( क ) संकल्प का विशेष संकल्प के रूप में प्रस्ताव करने 

बैठक को आयोजित करने के लिए निर्धारित समय में आधा 
का आशय साधारण बैठक आटत करने वाली नाटिम 

घण्टा से अधिक व्यतीत हो जाने पर गणपति उपमित न हा 
मषवा संकल्प के बार में सदा को दी गयी अन्य 

और यदि बैठक शेयर धारकों की मांग पर बलाइ नई हो 
पचना में विधिवत विदिष्ट किया गया हो । 

वह जंग हाई मानी जाएगी परन्तु किमी अन्य मामले में अपने 

सप्ताह के उसी दिन और उसी समय तथा स्थान में अथवा किसी 
( स ) अधिनियम के अधीन अलि मारण बैठक की 

अन्य एसे दिन एसे समय और स्थान में किए जाने का माल 
नोटिस विधियत दी गयी हो , और 

की गई मानी जाएगी जिमको निदशकगणनिरि कर । 

यदि एसी स्थगित बैठक में उमें आयोजित करने के लिए नम 
(ग ) मतदान करने के लिए पाभ सदस्यों दारा व्यक्तिगत 

समय में आधा घण्टा अधिक व्यतीत हो जाने पर गणपति उप 
हर से अथवा जहां प्राक्मी के लिए अनुमति मा 

स्थित नहीं रहती तो उसमें उपस्थित गणनि हो और ८ 
वहां प्राक्सी द्वारा मंकल्प के पक्ष में ( हाथ उठाकर 

उस कारदार का संव्यवहार कर सकते हैं जिसके लिए ठक 
अथवा मतदान के जरिए , जैमी स्थिति हा ) डाल 

बुलाई गई थी । 
गये मा , मतदान के लिए हकदार तथा मतदान 
करने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरुदध पालं गये 

92 . स्थागित बैठक -- - अध्यक्ष बैठक की सहमति से किसी 
गतों , यदि कोई हो , मी मख्या में तीन मनी संख्या 

भी बैठक को एक समय से दसरा समय के लिए और एक , स्थाम 
में काम न हो । 

से किसी दसर स्थान पर आयोजित किए जाने के लिए स्थगित 

कर सकता है परन्तु जिस बैठक का स्थगन ह आ ह उसमें 
87 . विशेष नोटिस की आवश्यकतावाला संकल्प-- -- 11 ) 

संव्यवहार किए जाने वाले कारबार को छोड़कर किसी अन्य 
पहां , इस अधिनियम में अथवा इस विलेख में अंविष्ट किसी 

कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा । स्थगित बैठक की 
उपबंध के जरिए , किमी संकल्प की वियोष नोटिस अपेक्षित है , 

कोई सूचना बना सब क आवश्यक नहीं हांगा जब तक कि 
संकल्प का प्रस्ताव करने के आश्य को नोटिम इंटक, जिसमें 

बैठक तीस दिनों से अधिक के लिए स्थगिता नही होती । 
इसका प्रस्ताव किया जाना ही में कम से कम बौदह दिन पहले 

93 . जहां मतदान को मांग न की जाए वहां पारित करने 
कम्पनी को दी आएगो किन्त इमम - वह दिन जिस दिन नोटिस 

अथवा संकल्प का साक्ष्य क्या होगा - - किसी साधारण बैठक में मत 
तामील की गयी है अथवा तामील की गयी मान ली गयी है या दान के लिए रखे गए किसी संकल्प का निर्णय हाथ उठाकर किया 
ठक का दिन समाविष्ट नही होगा । 

जाएगा वशः ( हाथ उठाकर किए जाने से पहले अथवा उसके 

परिणाम की घोषणा किए जाने पर) मतदान की मांग इसके 
( 2 ) कम्पनी में किसी संकल्प का प्रस्ताय करने के आशय पश्चात् दर्शाए गए तरीके से की गई हो तथा जब तक मतदान 
की नाटिश उसे प्राप्त होने पर तत्काल अपने सदस्यों को उसी की एसी मांग न की गई हो तब तक अध्यक्ष द्वारा की गई यह 
रीति में संकल्प की नाटिम दंगी मकि वह बैठक की नोटिस घोषणा कि हाथ उठाकर किए गए मतदान सर्वसम्मति अथवा 
ती है , अथवा यदि यह वयवहार्य न हो , वह उन्ही इसकी 

दिशिष्ट बह मत से संकल्प स्वीकृत हो गया है. अथवा अस्वीकृत 
पारिस बैठक र कम में कम सात दिन पहले ममचित प्रसार हो गया है तथा कम्पनी की कार्यवत्स -पस्तक म., इस आशय की 
संस्थावाले समाचार पत्र में विज्ञापन के पदाग अथवा मिलन की गई प्रविष्टि एसे संकल्प के पक्ष अथवा उसके विरुद्ध 
में अनमत अन्य माध्यम से दगी । 

निर्णायक साक्ष्य होगी । 


. 
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94 . मतदान के लिए मांग-- - ( अ ) परिणाम घोषित होने पर के समय उस मत या उन सगों के अतिरिक्त निगायक मत हगा 
अ ) उसके पहले अथवा किसी संकल्प पर हा उठाकर किए जाने गिमका वह सदा के रूप में हल्दार होगा । 
याले मतदान गबठक का अध्यक्ष उ.पने प्रास्तार से चुनाव का 

100 . मतदान के लिए मांग अन्य कारोबार के संव्यवहार को 
आदश द सदाता है और किसी मदम् । अथवा सदस्यों के 

लिनारित नहीं करती - - केवल एसे इस को छोड़कर जिस पर 
व्यक्तिगत रूप में अथवा प्रादसी के द्वारा उपस्थित होने पर और 

सवार की मांग की गई हो , मर दान की मांग से किसी कार 
कम्पनी में शेयर धारित हाने पर , मांग किए जाने पर , आदर, 

चार मंदावहार के लिए बैठक की कारवाई में कोई रुकावट नहीं 
दे सकता है । 

होगी । 
( 1) ओ संकल्प र मत दने की शक्ति प्रदान करती है जे. 

101 . साधारण बैठकों के कार्यवृत्त कम्पनी साधारण बैठक , 
उस संकल्प की कल मतदान शक्ति के दसव- भाग ग 

को ममी कार्यवाहियों का कार्गक्त प्रविष्टियां करने के लिए रसी 
कम न हो ; अथवा 

गई बाहों में प्रविष्टि करने के लिए जननाएगी र प्रत्येक बैठक 
( 2) जिस पर कम सं कम रपए पचास हजार की बात 

के का वक्त में उसकी कार्यवाहियों का उचित और 
__ राशि चकता की गई हो । 

ठीक - ठीक सारांश दिया जाएगा । किमी भी बैठक में 

अधिकारियों को की गईनीशियितया उसके काबित्त में 
(a ) मतदान की मांग किसी भी मामय उस व्यक्ति द्वारा बापम 

शामिल की जाएगी । एसी कोई भी बैठक जिसमें कार्यवाही 
की जा सकती ह जिसने मतदान की मांग की थी । 

5 इ. , अक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना तात् पितह अथवा 
95 . मतदान करने का मामय ---- ( अ ) अध्यक्ष के चनात्र अदा में अदक्ष को मृत्यु हो जाने अथवा उसकी असमर्थता की 
स्थगन के किसी प्रश्न पर चुदाय की मांग किए जानेर बाद तत्काल स्थिति में इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से 
हो बिना किसी रथगन के किया जाएगा । 

प्राधिकृत निदशक दवारा हलाकरित होगी और वह कार्यवाही 

को साक्ष्य होगी । 
( E ) किमी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग किए जाने पर मत 
दान किया जाएगा , जैसा कि अाक्ष निदश द , ज एमी 

102 . कार्यदल की बाहर का निरीक्षण - - साधारण बैठक 
मांग किए जाने के समय में अड़तालीम घण्टों के द का न हो । 

को लायाही का काबरत दर्शने वाली बही कम्पनी के पंजीकृत 

कार्यालय में रखी जाएगी और किसी की सदस्य के निरीक्षण के 
9 . नि. माधिकार को पथक हा गयाग करने का लिविका बिझी मान के प्रत्या, कादिर में पूर्वाह्न 11 बजे 
सदस्यों का पिकार - - कम्पनी की किसी बैठक में किए जाने में अपराहा 2 बाज ₹5 का रहोगी । 
मान्ने भनदा म , एटा बि मा का हकदार सरममा 

103 . कासकोप्रतियां .-.-.किसी भी सदस्य को कम्पनी 
जराका मादी अथवा कोई अर वादित उगजी और में मन 

न :- करन के दिन के अंदर उरिलिमित किसी भी 
दान कर । ह , र श्रास्थिति , उसके लिए इसकी आमाकना ही 

कावत की मापी धिनिर ग द्वारा विहित प्रभार अदा करके 
रही कि ह अपने मनी मते का उपयोग कर अथवा जिन 

पान करा अधिकार होगा । 
हो । उपग करता ह उनको बह एक ही ग स द । 

सदरग के मत : 
97 . माकन में समीक्षका - - ( अ) जहां मतदान दाराना गाता 
वहां इंटक ) काअ मदान में शिा गए मतों को मोक्षा 

104 . ( ॐ ) करानी के रस्तिारका सदस्य का हाथ 
और उसके संबंध में उस रिपोट दाने के लिए दो संतीक्षाकर्ता 

उठाकर किए जाने वाले दान में यक्तिगत रूप से या प्राक्सी 
निगावत करना । 

द्वारा दिए जाने वाले मत के लिए एक मत होगा । 

(5 ) मदान म - क्तिगत स्टप सं गया अटी अथवा 
( क ) ८६ को अधिकार होगा कि यह मतदान का परि 

प्राकी के माध्यम में या कार न होने पर प्रतिनिधि अथवा 
णाम घोषित होने में पहले किसी संवीक्षाकर्ता को उसके पप सो 

प्राकसी के रूप में उपस्ति कम्पनी के प्रत्येक सदस्य का मतदार 
हटा दे और उसके सम प्रकार हटाए जाने उता जर किसी कारण 

अधिकार कम्पनी का चक्दा सेयर पंजी में उसके शंखर के ऊन 
सं संवीक्षाकर्ता के पद की रिक्तियां भर ले । 

पात में होगा । 
(स ) इस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त दोनों संवीक्षाकर्ताओं में 105 . निगमों दवारा मतदाग - - कोई भी सदस्य जो निगम 
से एक मद व बैठक में उपस्थित सदस्य ( जो कम्पनी का अधिकारी ह उसके निद३. करण के संकल्प में सम्यक रूप से प्राधिकृत 
अथवा कर्मचारी न हो ) हांगा बशत कि एसा सदस्य उपलब्ध हो अथवा अधिनियम के अनच्छद 187 के उपबंधों के अध्यधीन 
और नियुक्त किए जाने के लिए राजी हो । 

एसे निगम के किसी शामक्रीय निकाय द्वारा प्राधिकत उप 

स्थित गनिनिधि हा उठाकर मतदान कर सकता है मानो कि 
98. मतदान कराने की गति और उसका परिणाम - -- ( अ ) 

व्ह कम्पनी का एक मदर हां । एस निगम के किमी निद 
इस नियम के उपबंधों के अध्याधीन बैठक के अध्यक्ष को अभि 

शक अथवा उसके शासकीय निकाय के किसी सदर द्वारा सम्यक 
कार होगा कि वह एसी विधि का विनियमन कर जिसके 

रूप में हस्ताक्षरित और उसके द्वारा प्रमाणित एम संकल्प 
आधार पर मतदान कराया जाना हो । 

की सत्यापित प्रतिलिपि बैठक में प्रस्तुत करने पर उसक ) 

नियक्ति को धिना के परप्त साक्ष्य के रूप में कम्पनी द्वारा 
( ब ) मतदान का परिणाम उस बैठक का निर्णय माना जाएगा 

उसे स्वीकार किया जायेगा । 
जिसमें संकल्प पर मतदान कराना गया था । 

106 . जब तक मांगों ( कालां ) की अदायगी न की गयी हां 
99 . मतों के बराबर होने की स्थिति में प्रस्ताव का निर्णय कोई सदस्य मतदान नहीं कर गा - - अधिनियम के उपबंध के 
कसे किया जाए - - मती के बराबर होने के मामले में , चाह हाथ अधीन रही हाप किसी भी सदस्य का साधारण बैठक में व्यक्तिगत 
उठाकर हआ हो अथवा मतदान दास , बठक के अध्यक्ष के पास रूप में या किसी पासी के दवाग अथवा अटनी अथवा उनके 
हाथ उठाकर अथवा जहां मतदान की मांग की गई हो , दानों नागमंजिरवरा शेयरा के संबध में पायगी असना अटनी के 
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रूप में उपस्थित हाने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं 
हांगा जिन एस सवस्यों पर कोई मांगे अथवा अन्य राशियां एक 
महीने से अधिक समय से कंपनी को देय हो । 
! 107 . प्राक्सी की अर्हता - - ( अ ) कम्पनी की बैठक में भाग 
सन और मतदान के अधिकारी कंपनी के किसी भी स्वस्थ को 
किसी अन्य व्यक्ति को ( चाह वह सदस्या हो या नहीं ) अपना 
पावसी नियुका करने और अपने बदले मतदान करने का हक 
हांगा परन्तु इस प्रकार नियुक्त प्रासी की बैठक में बोलने का 
कोई अधिकार नहीं होगा । 

( ब ) कंपनी को बैठक बचाने की प्रत्येक नोटिस में यदित 
युक्त प्रमुखता से यह बिवरण होगा कि बैंकठ में उपस्थित होने 
और मतवान करने के हकदार सदस्य को बैठक में उपस्थित होने 
और अपने बदले में मतदान करने को लिए प्रासी नियुक्त करने 
का अधिकार होगा और उस प्राक्सी के लिए सदस्य होना जरूरी 
नहीं होगा । 
! 108 . प्राक्सी अथवा अटनी द्वारा मतदान किया जा सकता 
हो - मतदान या सा व्यक्तिगत रूप से कथा पटनी अथवा 
प्राक्सी द्वारा उथवा निगम के मामले में पूर्वोक्त रीति गे सम्गक 
रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है । 


( 3 ) कंपनी की बैठक में मतदान का अधिकार प्रत्येक सदस्य 
बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से चौबीस घण्ट पूर्व 
किसी संकल्प का प्रस्ताव रखने का हकदार ह , गा और बैठक के 
निष्कर्ष की समाप्ति पर काम काज के दौरान किसी भी समय 
कंपनी को सौंपी गई प्राविसयों का निरीक्षण कर सकता है बशत 
कि इस प्रकार के निरीक्षण के आशय की लिखत नटिस कम 
से कम तीन दिन पहले कंपनी को दी गई हो । 
___ 111 . लिखत की अभिरक्षा - - प्रादि नियक्ति की एसी 
कोई लिखत प्रासी की नियुक्ति के उद दर तक सीमित है 
अथवा कंपनी की बैठक में मतदान के लिए प्रतिस्थापित की 
जाती ह तो वह स्थाई तौर पर या एसे समय तक के लिए कंपनी 
की अभिरक्षा में रहगी जैसा निदशक तय कर और यदि इसम 
अन्य उददेश्य समाविष्ट हों उसकी एक प्रति , जो मूल से 
परीक्षित हो , कंपनी की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए कंपनी 
को सपर्व की जायेगी । 


112 . प्राक्सी नियुक्त करने वाला लिखा - - प्राक्सी की 
प्रत्येक लिखत पाह बह निविष्ट बैठक के लिए हां अभवा 
अन्यथा उसके नियुक्तिकर्ता अथवा लिखित रूप स प्राधिकृत 
उसके अटनी दवारा अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में होगी याद 
एसा नियुक्तिकर्ता कोई निगम हो तो उसकी सामान्य गहर 
के अधीन अथवा किसी अधिकारी या उसके यथाविधि प्राधिकृत 
अटनी के हस्ताक्षर से होगी और यथास्थिति अनमत अधिनियम 
की अन्राची 92 विनिर्दिष्ट निकटस्थ स्वरूप में होगी । 
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113 . सदस्यों की मृत्य आदि के होते हार भी प्रायसी द्धारा 
दिए गए मतों की वंधता – प्रापसी को लिखत के अनुसार दिया गया 
मत प्रधान सदस्य की पहले मत्य हो जाने अथवा प्राक्सी का प्रति 
संहरणः अथ या कोई मुख्टारनामा जिसके अधीन उन शेयरों के संबंध 
में प्राक्सी पर हस्ताक्षर किए गए थे जिस पर मतदान होना है , 
विधिमान्या हांगा अशत कि बैठक से पहले कार्यालय में मत्य , प्रति 
संहरण अथवा हस्तांतरण की कोई सूचना लिखित रूप में प्राप्त 
हुई हो । 


. 


- 


- 
- 
- 


| 109 . प्रासी के लिखत का निष्पादन ----प्रायसी की 
नियुक्ति करने वाला लिसन नियुक्तिकर्ता अथवा उसके अटनी 
के हस्ताक्षर से होगा और यदि ऐसा नियुक्तिका कोई कपनी 
गा निगम होनो उसकी सामान्य महर अथवा उस कंपनी या 
निगम नारा र शाबिधि प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर 
अथवा उसके अटनी जा उसका नियबिताकर्ता है , के हस्ताक्षर से 
होगी । 

110 . नियोक्स के लिखत का जमा कराया जाना और 
मिरीक्षण - - ( 1 ) कोई भी व्यक्ति तदाक प्राक्सी के रूप में 
काम नहीं कर सकता जब तक कि उसकी नियुक्ति की लिखत 
अधवा मुख्तारनामा अथवा अन्य कोई प्राधिकार जिसके अंतर्गत 
वह हर साक्षरित हां अथवा मुख्तारनामा की नोटिरीय रूप से 
प्रमाणित प्रति उस बैठक के आयोजिर किए जाने से अड़तालीस 
हाएटोहले कंपनी के कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती 
जिसन - प्राक्सी की लिखत में निदिष्ट व्यक्ति मतदान का प्रस्ताव 
करता हो और इसके अभाव में प्राक्सी नियुक्त करने वाली लिखत 
विधिमान्य नहीं होगी । कोई मुख्तारनामा अथवा अटनी नियुक्त 
करने वाली लिस्खन अथवा उसकी नोटरीय रूप से प्रमाणित इति 
जब तक उस बैठक के आयोजित किए जाने से पड़तालीस घण्ट 
पहले या तो कंपनी के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करा दी जाती 
मा . उपरोक्त बैठक के आरोजित किए जाने से अड़तालीस घण्ट 
पहले कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती जिसमें अटनों का 
मतदान करने का विचार हो , तब तक किसी अटनी को मतदान 
का अधिकार नहीं होगा । 

( 2) मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार कंपनी के अभिसंस 
में रजिस्ट्रीकृत होने पर भी कंपनी बैठक की तारीख से कम से 
कम सात दिन पहले किसी सदस्य अथवा उस यूटनी को लिखत 
नोटिस धारा मल मुख्तारनामा अथवा उटनी प्रस्तुत करने की 
मांग कर सकती है और अब तक कि वह उसके आधार पर मैठक 
के लिए निर्धारित समय से अड़तालीस घण्ट पहले कंपनी में जमा 
माहीं करा दी जाती अटनी को उस बैठक में मतदान का अधिकार 
नहीं होगा मसा कि निवसकगण पने पूर्ण विवेक से उसे 
प्रस्तात और जमा न करने की माफी नहीं दी । 


114 . मतों पर आपत्तियां उठाने के लिए समय- - 2ठक में 
मथया मतवान में जो मरा दिया जाएगा उसे छोड़कर किसी भी . 
मर की वैधता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी और 
एसी बैठक अथवा मतदान में व्यक्तिगत रूप से अथवा नामंजर 
म किये गए प्रतिनिधि द्वारा दिया गया प्रत्येक एसी बैठक अथवा 
मतदान , जो भी हो , के सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा । 


- 115 . किसी मत की वैधता के लिए बैठक का अध्यक्ष निर्णा 
यक हांगा - -किसी भी बैठक के अध्यक्ष , एसी बैठक में दिये गये 
प्रत्येक मत की वैधता के एक मात्र निर्णायक रहगे । मतवान लेते 
समय उपस्थित अध्यक्ष , एसे मतदान में दिये गये प्रत्येक मत 
की वैधता के एक मात्र निर्णायक रहगे । 


116 . निवशकों की संख्या -- - कम्पनी के सदस्यों की साधारण 
सभा द्वारा यदि अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाना तो सरकारी 
निदेशकों , जिपर निदेशक ( यदि होतो) और प्रबंध निदेशक 
सहित निदशकों की संख्या तीन से कम अथवा अठारह से अधिक 
नहीं होगी और निवशकों की संख्या राजेन्द्र सरकार के अनमोवन 
में अटारर मे उपर बढ़ायी जा सकेगी । 


- - 


- -- -- - - - - - 


- - - - - -- - -- 


- - - 


. . 
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117 . इसके इचान नाम -गिर्दा शक्ति कम्पनी के म 120 . बैकल्पिक निदेशक-- - ( 1) इस अधिनियम के अन 
निदेशक है : - -- 

च्छेद 113 के अध्यधीन निवशक बोई , निदशक के स्थान पर 
( 1 ) रामचन्द्र हनमंत पाटन 

काम करने के लिए ( इस उपन्ध म इसके पश्चात जिसे मूल 

निदशक कहा गया ह ) उम्की सचना पर अथवा अन्यथा , जिसकी 
( 2) भाषन्द्र नाथ विद्यानाथ भार्गव 

उस राज्य में उपस्थिति की अवधि सीन महीनों से कम न हो 
( 3) शंकरा ब -किटामग मणि 

जिमम् सामान्य तौर पर निवशक की बैठक आयोजित होती हो , 

थानापना निदेशक नियुक्त कर सकता है । 
118 . सरकारी निदमक - - ( क ) भारत सरकार कम्पनी के 
निदशक बोर्ड में ममय - समय पर निदशक मनोनीत कर सोमी ( 2 ) धारा ( क ) के अध्यधीन निरक्त स्थानापन्न निवशक , 
जिनको संख्या तीन में अधिक नहीं- हांगी । हम अनचंद को निदशक मल निजक जिस के स्थान पर उसे नियका किया गया 
अधीन नियम निदशकों को इसम सरकारी निदेशक क सौर ह . . को जनक अनि में अधिक मामय के लिए पद पर नहीं 
पर संदर्भित किया गया है । मरकारी निदेशक आवर्तन क्रम में रहगा और जिम राज्य में - निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया 
निवृत्त होने की शर्त के अध्यधीन नहीं हो उदा : आयोजित होती हो उस राज्य में यदि और जब मूल निद 
सरकार को छोड़कर किमी अन्य द्वारा उन्ह पद से नहीं हटाया शकापस आता है तो स्थानापन्न निदशक अपना पद छ 
जाएगा । उपरोक्त शर्त के अध्यरधीन , सरकारी निदशक दंगा । 
कम्पनी के किसी अन्य निदेशक को मिलने वाले अधिकारों 

( 3 ) यदि मन निदेशक के पद की अवधि , उसके उपयुक्त 
एवं विशेषाधिकारों के ही हकदार हाग तथा उन्ही करीया 
अधीन हांग । 

गज्य में वापस आने में पहले निश्चित की जाती है तो 

दमरी नियक्ति के अभाव में , निवृत्त होने वाली निदाकों की 
डिचर निदरक-- - ( 1 ) काही को दिये गये ऋण उसका ____ अपने आप पनिर्यास्त से सम्बन्धित कोई भी प्रावधान मल 
कम्पनी के डिब चर निर्गम को सारित करने वाले किसी ऋण निदेशक पर लागू होगा और न कि स्थानापन्न निर्देशक पर । 
करार अथवा न्यार : बिले में ऋणदाता / इवें चरवारको 

121 . निदेशकों की अहता ---किसी भी निदशक को कम्पनी 
लिए और उनकी ओर में निदश" को , ( इन प्रालय में निध 

केकाई इंगर अथवा अहंता शेयरों की धारणा करने की मावक 
चर निदेशक संदर्भित ह ) उमा - प्रावधान की गई एसी अवधि 

कता नहीं होगी । 
के लिए , जो अधि डिबंचरों या उम्मकोई एक की गति 
नकारा हा वा ऋण बाकी हां , की मियाद में अधिक ।। 122 . इस अधिनियम के प्रयोज्य उपबंधों एक इम मिलेगा 
हो , निकम और एस निदगको का कामना - तथा कम्पनी और निया, ६ , सीच हए किसी अनबंध के अध्यधीन 
पत्र , मत्य के का , हमारी 

पारित : निदेशकों — - बंध निदेशक को मिलाकर को , दय पारिश्रमिक 
स्थान पर विचार निदेशक को रित स्थान परशिकल , रम -समय पर कमानी द्वारा साधारण सभी में निर्धारित किया 
लिए प्रावधान किये जा सका है । बिार नियश , आवर्तन जाएगा और यह पारिश्रमिक निर्धारित बंता और/ अथवा परि 
समान मार निवान हनं कोर्ट के अधीर नहीं हां । 

बिदर अथवा कानो के मनाफार कमीशन अथवा एसे मना 

ग महशा गला अवा इनम में किसी भी सभी नारीका सजा इस 
119 . ध निदशक - - ( 1 ) चम्म निरग के प्रावधान 

निरम दवारा स्पस्ट रूप से प्रतिबन्धित नहीं ह नय किया 
और भारतीय प्रतिभूति एवं वित्रि बोर्ड के अनार के २ 

नागा । 
चीन , निदशक बाड समय -समय पर अपन निकाय का मी एक 
अथवा अधिक को , सी अवधि के लिए जी एक समयपर 

( 2) इस अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के 
चर्प के अधिक नहीं होगी , और एमी बान : धनी । 

अध्यधीन , निदशक उसके द्वारा उपस्थित , निदेशक बोर्ड अथवा 
अध्यधीन जो तो उचित समझो कम्पनी के प्रबंध निदशक अथवा 

उसकी समिति को प्रत्येक बैठक के लिए शल्क के तौर पर पारि 
प्रबंध निदशकों के पद पर नियवन अथवा पनियुक्त कर 

श्रमिक प्राप्त कर सकता है । 
मकेगा । 

123 . जो निदेशक उस स्थान के बास्तविक नियासी नही है 

अहां बैठक आयोजित हुईवे अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्त कर 
( 2 ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन प्रबन्ध निदेशक 

मकतं ह - जो उस स्थान का वास्तविक निवासी नहीं है जहां 
जब तक अपने पद पर आसीन रहता है , तब तक अन ज्छद ( 3) के 

निवशक बोर्ड की बैठक आयोजित होती है और जो कम्पनी के 
अधर भीन , आवर्नन क्रमानसार नित्ति की शतके अध्यधीन नडों 

अनुराध प्रर कम्पनी की बैठक में उपस्थित रहने के उदोश्य से 
होगा , परन्त त्याग - पत्र एवं निष्कासन के मामले में कम्पनी 

अथवा कम्पनी के कारोबार के लिए उस स्थान पर आएगा 
अन्य निदंशका की तरह उन्हीं उपबन्धों के अध्यकीन हांगा और 

एसे किसी निदेशक का यात्रा , होटल और अन्य वर्ष के लिए 
यदि किमी कारणवर बह निदशक पर छोड़ देता ह ल स्वयमय 

को निदशकों व विचार में न्यायोचित क्षतिपूति हां एसी राषि 
हो और तुरन्त प्रभाव में वह प्रबंध निदाक के पद पर नहीं 

लेने की अनुमति और इस राशि का भुगतान निवशक बोर्ड कर 
रहमा । 

सकता है । और यदि किसी निदशक को कम्पनी के कारोबार 

के लिए उसके मामान्य निवास स्थान में बाहर जाने अथवा रहने 
( 3 ) इस अधिनियम के उपबंधा सीन , निदशक , 

के लिए कहा जाता है तो दाह कम्पनी के कारोबार के संबंध में यात्रा 
ममय - समय पर , असायी मार से , उनके दवारा प्रयोज्य एमी 

अथवा अन्य हत किये गये दरर को प्रतिपूर्ति का हकदार होगा । 
शक्रिय , एगी शत - एवं निबंधनां पर और एस पतिबंधा पर 
जो उन्हें उचित लग , मादक पसं असा उनके अधिकारों 124 . अतिरिक्त सेवाएं देने वाले निदशक का विशेष पारि 
छको छोड़कर अनन्य रूप में , प्रवन्ध निदेशक ( का ) पदार और अमिक - यदि किसी निदशक को अतिरिक्त सदाए अथवा विशेष 
सपर राकत है और समय -समय पर एक सा का कोई परिश्रम अवा मन करने के लिए कहा जाता है (जिस अभि 
अधिकार र करमनापसक 

र 

- fTRE निमाको मारा गठित किसी गमिति के राषस्य द. 
भकत ह अथवा परिवर्तन कर सकते है । 

तीर पर निदेशक द्वारा किया गया काम मम्मिलित ह ) तो मिद 
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शक वो एसे निदेशक को उन विशेष सेवाओं अथवा विशेष परि 

से अनुपस्थिति छट्टी प्राप्त किए बिना अन् पमिटारा 
प्रमों अथया प्रयत्नों के लिए पसे विशेष पारिश्रमिक की व्यवस्था 

रहा हो , अश्रया 
कर सकता है । जो या ते निश्मित राशि अथवा अन्य रूप में 

( छ) यह (स्वयं अथवा उसके फायदे के लिए अथवा उसके 
होगा , जो भी इस अधिनियम के प्रावधान के अध्यधीन , निदशक 

लेख किसी अन्य व्यक्ति दयारा) अथवा कोई फर्म 
गोरधारा निश्चित किया जा सकता है । 

जिसमें वह एक भागीदार है अथवा कोई निजी कम्पनी 
| 125 . गतिरिक्त निदोक - निदशमें को इस विलेमा के 

जिसका वह एक निद ह । अधिनियम की धाग 
याधीन , किसी भी समय और समय - समय पर , निदशक बोर्ड 

205 के उल्लंघन में कम्पानी से ऋण अथवा ऋण के 
आकस्मिक रिक्त स्थान भरने के लिए अथवा अतिरिक्त निदेशक 

लिए गारंटी अथवा प्रतिभात स्वीकार करता है , 
के तौर पर किसी व्यकिा की निदरक के रूप में नियत करने 

अथ या 
का अधिकार होगा , परन्त इस तरह की किसी भी समय कल संख्या 

( ज) बह अधिनियम की धारा 299 के उल्लंघन में कार्य 
उपर्युक्तानसार निश्चित की गरी अधिकतम संख्या से उपर नहीं 

करता है , और 
होगी , परन्त इस तह मतिरिक्त निदेशक के रूप में नियक्त 
निदशक कम्पनी की भागामी बाषिक साधारण बैंक की तारीख ( क ) Bह अधिनियम की धारा 203 के अधीन न्यायालय के 
तक ही पद पर बनाएगा और लब पाईनाव के लिए हकवार होगा - आदेश द्वारा निरौहल हो जाता है , अथवा 
और इस तरह आकसिक रिक्त स्थान भरने के लिए नियक्त 

( अ ) यह धारा 284 के अनुसरण में कम्पनी के सामान्य 
नितीशक जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हाई है , अगर कर 

__ संकल्प द्वारा उसके पद की अवधि के समाप्त होने 
स्थान रिक्त नहमा होता तो , छिस तारीर तक चह निवाक 

___ से पहले हटा दिया जाता है , अथवा 
पद पर बना रहता उस तारीस तक ही मतिरिक्त निदेशक पद पर 
मना रहेगा । 

( ट) वह कम्पनी अथवा निदेशकों को संबोधित लिखित 

नोटिस के दयारा अपने पद से त्यागपत्र देता है , 
! 126 . किसी बात के होते हए भी विषयक कार्य कर सकते 

अथवा 
ह - उस अधिनियम के उपबन्धों के माध्यधीग कार्यशील निदशक 
उनके संगठन में रिक्त स्थान न होने के सवजद कार्य जारी रख 

( ठ): बह उसका रिश्तेदार अथवा भागीदार अथवा कोई फर्म 
सकसह , परम्स इस तरह की यदि यह संस्था निर्धारित न्यनतम 

जिसमें वह अथवा उसके रिश्तेदार भागीदार है अथवा 
‘मस्या से कम पड़ती है तो आकसिक प्रसंगों में या रिक्त 

कोई निजी कम्पनी जिमका यह एक निदशक अथना 
पदों को भरने के उद्देश्य से अथवा कम्पनी की साधारण बैठक बुलाने 

सदस्य ह , अधिनियम की धारा 314 के उल्लंघन 
के लिए इन स्थितियों को छोडकर , अब तक गह संख्या न्यनत्म 

में कम्पनी अथवा उसकी किसी सहायक संस्था के अधीन 
संख्या से कम तब तक निदेशक , कार्य नहीं करेंगे और वे अन 

लाभ का कोई पद धारण करता है , अथवा 
छ 145 के उपबंधों के तहत मावण्यक गणपति के गभाव के 

(ख ) कम्पनी में उसके द्वारा कोई पद अथवा अन्य रोजगार 
भारत इस तरह कार्य कर सकते है । . 

भारित करने के आधार पर निवाशक के रूप में नियका 
11 . पद छोड़ने परम मिशक - ( 1 ) इस अधिनियम मी 

किये जाने पर , वह कम्पनी के एसे पद अथवा रोजगार 
धारा 283( 2 ) के उपबंधों के अधीम निदपक का पद रिक्त 

में नहीं रहता है । 
भानामा सवि -- 

- ( 2) उप संर (1) के संड (म) . (घ ) और (झ ) में किसी के 
( क ) किसी सक्षम अधिकार- 27 के न्यायालय दतारा से बात के अन्यथा होने पर भी , उन खण्डों में संवभित 
. विकृत निस्त का घोषित किया जाता है । 

निरता निम्न के लिए प्रभारी नहीं होगी : 
an) बह विवालिया के रूप में न्यानिमिति होने के लिए 

( क) न्यायनिर्णयन नपका दण्डादश अभया आवरण को 
भाषेदन करता है , अभवा 

तारील से तीस दिनों के लिए , 

जहां उपरोक्त अनसार न्यायनिर्णयन , वण्डारण 
(ग ) यह न्याणित दिवालिया हो , अपना. । 

अथवा दोषसिद्धियां जिसके परिणामस्वरूप दण्डादश 
मैतिक मधमता से यक्त किसी अपराध के लिए 

अश्वा आदर्श दिया गया हो , के विस्तध तीस दिनों 
किसी न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया जाता है और 

के अन्दर कोई अपील अभया याचिका की गयी है . 
उसके संबंध में , उसे छ: माह से अधिक अवधि के 

ऐसी अपील अथवा चिकाओं के निपाए जाने की 
कारावास का वडादश दिया जाता है । 

तारीख में सात दिनों की समाप्ति तक , अथवा 
( E) बह उसके जवारा अकेले अथवा अन्य के साथ संयत कम 

( ग ) जहां उपरोक्त अनसार मात दिनों के अन्दर न्याय 
स भारित बोयरों के पार से एसे किये गये कासों की 

निर्णयन , दण्डादश , दोषसिविध अथवा आदश के 
भदारगी के निर्धारित अंतिम तारीख से छ: माह के 

संबंध में आगे केई और अपील अथादा गा चका की 
मंदर किसी काल ती अदायगी करने में असफल 

जाती है और यदि सपकार कर किसान पर अपील 
रहता है तब तक कि केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र 

अथवा याचिका के फलस्ट ए निरता हटा दी जाती 
में प्रकाषित अधिसण्या के जरिए इस मार की असा 

है , एसी और अपील अगदा गाषिका पिटाएं 
लता में उत्पन्न हई निरर्हता को हग न दिया हो , 

जाने तक । 
अभया 

___ 128 : हित का प्रकटीकरण - - ( क) कंपनी का प्रत्येक 
( 4) वह लगामार निदर्शकों को तीन में उथया । निदेशक , जो किसी भी प्रकार से , प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर 

गातार तीन महीनों के लिए विवशकों की सभी को कंपनी दाग अथवा उसकी ओर से की गयी थमा की 
बैंठको , जो भी अवधि लगी हाँ , में निदशक ओर जाने वाली संदिदा अथक्षा व्यवस्था अथवा प्रस्तावित संविदा अथवा 


- - 


- - - 


- - - - - 
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वस्था से संबध अथया हितबद्ध हो , उसे निदशक बोर्ड की अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से संबद्ध अथवा हितबद्ध है तो यह 
बट में अपनी संबद्धता जया हितवधामा की प्रकृति को प्रकट निवशक के रूप में सम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी की ओर से एसी 
करना हांगा । 

की गयी अथवा को जाने वाली किसी संविदा अथ या व्यवस्था की 

चर्चा में न तो भाग ले सकता है अथवा न ही उस पर मतदान 
( स ) ( 1) प्रस्तावित संबिवा अथ्वा र वस्था के मामले में संतु 

कर सकता है , न ही उसकी उपस्थिति को ऐसी किसी बर्षा 
[ ) के अधीन निदशक द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित 

अथवा मतदान के समय गणपति के प्रयोजन के लिए गणना 
प्राकटीकरण बोर्ड की उस बैठक में किए जाएंगे जिसमें संविदा 

में लिया जाएगा , और यदि यह मरदान करता है तो उसका मत 
अथवा व्यवस्था करने के प्रश्न पर सबसे पहले विचार किया गया 

शून्य हो जाएगा । 
हो अथवा यदि निदशक उस बैठक की तारीख को प्रस्तावित 
मचिदा अथवा व्यवस्था से संबद्ध अथवा हितबद्ध न रहा हो तो ( 2) यह अनुच्छवे निम्नलिसिस पर लागू नहीं होगा : --- 
ससके इस प्रकार संबध अथवा हिबद्ध हो जाने के बाद आयोजित 
शजी की पहली बैठक में , 

( क ) किसी हानि के विरुद्ध क्षतिपर्ति की कोई संगिया 

जो निदशकों को अथवा उनमें से किसी एक अथवा 
|| ( 2 ) अन्य किसी संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में 

भाषिक को कम्पनी के लिए प्रतिभ बनने .. अश्या 
अपक्षित प्रकटीकरण निदेशक के संन्दिा अथवा व्यवस्था में 

होने के कारण उठानी पड़ सकती है , 
सोबद्ध अथवा हितबद्ध होने के बाद आयोजिस बोर्ड की पहली 
शीठक में किए जाएंगे । 

( ख ) निममित कम्पनी अथवा मिजी कम्पनी जो “ निग 

मित कम्पमी की सहायक कम्पनी हो , के साथ की 
7 (1) (1) खंड ( क) तथा ( स) के प्रयोजन के लिए निदशक 

गयी सभवा की जाने वाली किसी संविदा अथवा पर 
बोर्ड से दी गयी इस आशय की सामान्य नोटिस कि यह विनिविष्ट 

स्था , जिसमें उपरोक्त अनुसार निदशक की हित 
कपनी निकाय का निदशक अथवा सदस्य है अथवा विनिर्दिष्ट 

बद्धता एकमात्र रूप से - - 
फर्म का सदस्य ह और उसे नोटिस की तारीख के बाद उस 
कम्पनी निकार अथवा फर्म के साथ की जाने वाली किसी संविवा 

. ) एसी कम्पनी के उसके निवशक तथा उसमें 
मा पस्था में संबद्ध अथवा हितबद्ध समझा जाए , इस प्रकार 

एसी संख्या अथवा मूल्य से अनधिक शेयरों के 
की । गठी किसी संविवा अथवा व्यवस्था के लिए संबद्धता 

धारक के रूप में होने पर हो साकि उसके 
माथवा हिरावधता का पर्याप्त प्रकटन समझा जाएगा । 

निदेशक के रूप में नियक्ति के लिए उसे 
( 2 ) इस प्रकार की कोई सामान्य नोटिस उस वित्तीय वर्ष 

अहित अमाने के लिए अध्यापेक्षा है तथा उस 
सो समाप्ति पर समाप्त हो आएगी जिसमें वह दी गयी है , 

कम्पनी द्वारा एसे निवशक के रूप में मामिस 
फिन्त उसे एक बार में एक वित्तीय वर्ष की और अधियों के 

किया गया है , अथवा 
लिए, उस वित्तीय नाई के अंतिम महीने में जिसमें मह अन्यथा 

( 2) उसके एसा सदस्य होने पर हो . जो ऐसी अन्य 
समाप्त हो जाती , नगी नोटिस के लिए नवीकृत किया जा 

कम्पनी की समावत्त क्षेयर पंजी के 2 % ( को 
सकेगा । 

प्रतिशत ) से अनाधिक हिस्से का धारक है । 
( २) एसी कोई सामान्य नोटिग और नयीकरण तब तक 
प्रामाती नहीं होंगे जब तक कि नह बोर्ड की बैठक में न विया 

130 . निवशकगण कम्पनी द्वारा प्रतित कम्पनियों के 
काया हो अथवा संबंधित निदशक यह निश्चित करने के लिए 

निदशक हो सकते है .- - कोई निवशक , कम्पनी द्वारा प्रवर्तित 
हमति कदम नहीं उठाता कि इसके दिये जाने के बाद इस बार 

किसी कम्पमी का , अथवा जिसमें कम्पनी का विक्रेता , सदस्य 
की पहली बठक में प्रस्तुत किया गया है और पढ़ा गया 

के रूप में अथवा अन्यथा हिताधिकार निहित है , निदेशक हो 
सकता है अभषा निदेषक बन सकता है और अधिनियम के 

प्रावधानों तथा इन विलंखों के अध्यधीन एसा निवशक एसी 
( ) इस अनारद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया . कम्पनी के निवशक अथवा सदस्य के रूप में प्राप्त किसी 
जाएगा कि वह कम्पनी के निदेशक को कम्पनी के साथ किसी लाभों के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा । 
संदिता अथवा सस्था में कोई संवधता अभग हितबबधमा 
रस में निर्गन्धित करने वाले किसी विधि शासन के पवर्तन पर 

निवशकों का बावर्तन : 
पनि लाभाठा पडता ह । 

131 . निदशकगण आवर्तन के दधारा वाषि रूप से निषत्स 
को इस अनच्छव की छोई नात कंपनी सथा किसी अन्य 

हॉग - कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण बैठक से भिन्न प्रत्येक 
ककनी के मीट की गरी अथवा की जानयाली एमी मंग्विा अशा 

गर्षिक साधारण बैठक में तत्समन आवर्तन से .निदान के लिए 
वस्था पर लाग स्त्री होगी जहां कम्पनी के निदेशकों में में 

दायी एसे निदशकों के एक-तिहाई तिबधाक अथवा यदि उनकी 
कोई सा नो असा प्राधिक निर्देशक दसरी कंपनी 

संख्या तीन अथवा तीन के गणज में नहीं है सब एक -तिहाई में 
में समादान शंगर पंजी हे दो प्रतिशत में अनाधिक हिरमा 

निकटतम संख्या तक पद से निवृत्त हॉग । । 
पीरत करते हों । 

1 132 . निवत होने वाले शिक - प्रत्येक वार्षिक साधारण 
(1 ) इस अनच्छद के उपबन्ध आवश्यक परिवर्नर सनि 

बैठक में यावर्तन से निवृत्त होने वाले निदशक में होंगे जो अपनी 
का पिालिका मदम्य पर लाग होंगे जो कार्यपालिका समिर की 

अंतिम निविस से उक्त पद पर दराम काल के लिए पदासीन 
ठक में अपनी हिनदधता की एकति को प्रकट करगा । । 

है , परन्त उन व्यक्तियों के नीम को एक ही दिन निवासक बन 
1129 .हिyनिदाफ मोर की कार्यवादियों में भाग है , परन्त उन किरायों के बीच जो एक ही दिन निदशक बनी 
माडीं ले सकसे उथमा मतदान नहीं कर सकते - - ( 1 ) कम्पनी का किसी करार के अधीन और उसके अभाव में लाट एवारा किया 
भोई भी निवशक , यदि यह संविदा अथवा व्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा जाएगा । 
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133. निवृत्त रह निदशक पुनः पनाव के लिए पात्र - - 
निवृत्त होने वाले निदशक पुन : निर्वाचन के लिए पात्र होंगे । 


__ 134 . कम्पनी दवारा रिक्ति को भरा जाना — कम्पनी उस 
थाषिक साधारण बैठक , जिसमें पूर्वोक्त ढंग से निदेशक निवृत्त 
हांस ह उनकी रिक्ति उदत रिक्त पद में निवृत्त होने वाले 
निदशक मथवा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी 
जाएगी । 


135 . निवृत्त हो रहे निदेशक तब तक पद पर बने रहगे 
जब तक कि उत्तराधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती --- गदि 
निवृत्त निदेशक का पद उस प्रकार नहीं भरा जाता है और बैठक 
ने रिक्त पद को न भरने का स्पष्ट रूप से संकल्प नहीं किया है तो 
बैठक अगले सप्ताह म - उसी दिन उसी स्थान और उसी समग तक 
अथवा यदि उक्त दिन सार्वजनिक छुट्टी का दिन है तो अगले 
उत्तरराती विन , जो सार्वजनिक छट्टी का दिन नहीं है , तक उसी 
स्थान पर और समय तक स्थगित हो जाएगी और यदि स्थगिता 
बैठक में भी रिक्ति को न भरने का स्पष्ट रूप में संकल्प नहीं 
किया गया हो तो निवृत्त होने वाला निवशक स्थगित बैठक में 
पुन : नियुक्त समझा जाएवा जब तक कि - -- 
( 1 ) उक्त बैठक में अथवा पूर्ववती बैठक में एसे निदशक 

की पुन : नियुक्ति के लिए संकल्प बैठक के समक्ष में 

रखा गया और गिर गया है । 
( 2) निवत होने वाले निवशक ने कम्पनी को अथवा उसके 

निदशक को संबोधित लिहित नाटिस दवारा उसी 
तरह पन : नियक्ति के लिए अपनी अनिच्छा अभिव्यक्त 

म की गयी हो । 
( 3) यह नियुक्ति के लिए अहित नहीं है. अपवा निहित 


मैठक में दिशक के पद के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगी, जब 
तक कि यह गा उसका प्रस्ताव करने का आशय रखने वाला कोड 
पसरा सदस्य , बैठक में कम से कम 14 पूर्ण विन पहले , निदेशक 
के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी/ अभ्यर्थिता की सम्मति दाते 
हए अथवा उक्त पद के लिए उम्मीदवार / अभ्यर्थी के रूप में उनका 
प्रस्ताव करने वाले एसे सवस्य के आशय संबंध अपने हस्ताक्षर में 
लिखित रूप में नोटिस , पांच सौ रुपए की जमाराशि के माथ , 
जिस एस व्यक्ति को अथवा एसे सदस्य को , जैसा भी मामला हो , 
वापस लौटाया जाएगा , यदि उक्त व्यक्ति निदेशक के रूप में 
निर्वाचित होने में सफल होता है , कार्यालय में नहीं देता है । 

(2) कम्पनी निदेशक के पद के लिए व्यक्ति की अभ्यर्थिता 
अथवा उक्त पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में एसे व्यक्ति का 
प्रस्ताव करने वाले सवस्ण के आशय के बार में अपने सदस्यों को 
बैठक से सात दिन पहले व्यक्तिगत नाटिस देकर सचित करगी 
परन्तु यह कि पूर्वत अनुसार सदस्पी को व्यक्तिगत नोटिस बना 
कम्पनी के लिए आवश्यक नही होगा यदि कम्पनी एसी अभ्य 
र्थिता अथवा आशय को बैठक से सात दिन पहले , जहां कम्पनी 
का पंजीकृत कार्यालग स्थित है , उस स्थान पर परिचालित कम से 
कम दो समाचार -पत्रों में विज्ञापन दती है , जिसमें से एक 
अंग्रेजी भाषा में और सर उक्त स्थान की क्षेत्रीय भाषा में 
प्रकाशित होता है । । 


138 . निवशकों को हटाना - - ( क ) कम्पनी किसीनिक 
को ( औ सरकारी निदेशक अथवा प्रथम निवशक अथवा अधि 
नियम की धारा 408 के अधीन सरकार दवार नियरनिक 
महीं ह ) उसके पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व साधारण 
संकल्प द्वारा हटा सकेगी । 


( स ) इस अनन्छ के अधीन किसी निदेशक को हटाने के 
लिए अथवा उस प्रकार हटाये गये निदेशक के स्थान पर किसी 
पसर की नियक्ति के लिए उस बैठक , जिसमें उसे हटाया 
जाता है , के किसी संकल्प का विशेष नोटिस आवश्यक हगा । 

( ग ) इस अनच्छद के अधीन किसी निवारक को हटाने के 
संकल्प के नोटिस की प्राप्ति पर कम्पनी उसकी एक प्रति 
संगधितमिशक को तत्काल भजगी तथा निक ( चार 
वह कम्पनी का सदस्य है या नहीं ह ) बठक में संकल्प समा जान 
का हकदार होगा । 


अधिनियम के किसी उपबंधों के फलस्वरूप उमको 
नियुक्ति अथवा पन : नियुक्ति के लिए विशेष अभया 

संकल्प की आवश्यकता न हो । 
( 5) अनुच्छेद 138 के उप - आमच्छर ( 2) के परम्सुक मामले 

पर लागम हो । 
138 . नियरको की नियुक्ति लिए एकल रूप से मतवान 
फिया जाए - - (1 ) कम्पनी की प्रत्यक वार्षिक साधारण बैठक में 
एकल संकल्प पवारा कम्पनी के निदेशकों के रूप में दीया मषिक 
व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताब म किया जाएगा , जब तक 
कि इस प्रकार किया जाने वाला संकल्प उसके विराध कोई मत 
विए बिना बैठक द्वारा प्रथमत: सहमत नहीं किया जाता है । 

( 2 ) पद के उप - अनच्छद ( 1 ) के उल्संचन में प्रस्तावित 
संकल्प शुन्य हो जाएगा चाह उसे इस प्रकार प्रस्तावित करते समय 
आक्षेप किया गया हो या न हो , बशत जहां इस प्रकार प्रस्तावित 
मांरकल्प पारित किया जाता हो , यसरी नियविस के अभाव में 
निवत्त होने वाले निदशकों की स्वचालित पन ; नियक्ति के लिए 
उपबंध लाग नहीं होगा । 

( 3) इस अनच्छद के प्रयोजन के लिए व्यक्ति की नियक्ति के 
अनमोवन हत अथवा निर्यात के लिए व्यक्ति के नामांकन के 
लिए प्रस्ताव उसकी नियक्ति हत प्रसाद के रूप में समझा जाएगा। 

137 . निवशक पद के लिए खड़े होने होत निवत हो रहने 
निदश्कों के अतिरिदर अन्य व्यत्तियों के अधिकार - -- ( 1 ) कोई 
ध्याक्सि , जो निवत्त होने वाला निदाशक नहीं है , क्रिमी माधारण 
4- - 140 GI/ 96 . 


1) जहाँ इस अनन्छ के अधीन किसी निदेशक को हराम के . 
लिए संकल्प का नोटिस दिया जाता है और संबंधितनिक 
कम्पनी को उस संबंध में लिखित रूप में अभ्यासदन करता है 
( समषित अवधि के भीतर ) और कम्पनी के गवस्यों को उनकी 
अधिसूचना का अनरोध करता है तै कम्पनी जब तक कि 
एसा करने के लिए उसके द्वारा अभ्यावेदन अत्यधिक विलम्ब 
से प्राप्त नहीं करती है तो : ---- 


( 1 ) कम्पनी के सदस्यों को दिये गये संकल्प के किसी 

नोटिस में किये गये अभ्यावेदनों के तथ्य का विव 
रण देगी ; और 


( 2 ) कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को , जिन्ह अधिवेशन का 

नोटिस भेजा गया है ( चाह कम्पनी दशारा अभ्यावेदन 
पहले अथवा बाद में प्राप्त किया गया हो ) , अभ्या 

वनी की प्रति भेजगी और यदि अभ्यावंदर अत्यधिक 
विलम्ब से पहपने के कारण अथवा कम्पनी की 
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42 . बैठक की नोटिस कम्पनी के बोर्ड की प्रत्येक बैठक का 
नोटिस तत्समय भारत में प्रत्येक निवारक को और अन्य प्रत्येक 
निदेशक को भारत में उसके सामान्य पते पर लिखित रूप में 
दिया जाएगा । 

143 . बोर्ड का अध्यक्षा निदेशक अपने अध्यक्ष का निर्वाचन 
करेंगे और उस अवधि , जिसके लिए यह पद धारित करेगा , 
का अवधारण करेंगे । बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता एसे 
अध्यक्ष दयारा , यदि वह उपस्थित हो , की जाएगी परन्त 
यदि निदशकों की किसी बैठक में , जब बैठक बायोजित 
करने के लिए नियुक्त समय पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता 
ह सब और उस मामले में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए 
निदशक उस समय उपस्थित निवशकों में से एक को चुनेंगे । 


144 . प्रबन्ध मंडल की बैठक में उठ प्रश्न का निर्णय कसे 
किया जाए किसी बैठक में उठने वाले प्रश्नों का मतों के बहमत 
द्वारा निर्णय किया जाएगा और मतों की समानता के मामले में 
बैठक के अध्यक्ष का मत ( चाह अध्यक्ष की नियुक्ति न 
विलेखों के आधार पर हाईह अथवा एसी बैठक में निपाक 
अध्यक्षता कर रहा हो ) दिवतीग या मिायक मत होगा । 


पक के कारण पूर्वकषित बनुसार अभ्याविनी की 
प्राप्ति महीं भेजी जाती है सो मिदणक ( मोशिक रूप 
में सने जाने के उसके अधिकार पर प्रतिकाल प्रभाव 
गले बिना ) अपेक्षा करेगा कि अभ्याधनों को अधि 
वशन में पढ़ा आएगा परन्त यह कि अभ्यावेदनों की 
प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और अधि 
येशन में अभ्यावेदनों को पढ़ने की जावश्यकता नहीं 
होगी यदि कंपनी अथवा कोई दसरा व्यक्ति जो 
यथित होने का पाया करता है , इनमें से कोई एक 
आवेदन करने पर , न्यायालय इस बात से संतुष्ट 
होता है कि इस संड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का 
मानहानिकारण बात के लिए अनावश्यक प्रचार पाने -हत 

दरूपयोग किया जा रहा है । 
( उ . ) इस अनन्य के अधीन किसी निदेशक को हटाये जाने 
से , यदि उस साधारण बैठक में कम्पनी द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा 
नियक्त किया गया है तो , निमित रिती को उमी बैठक में , 
जिसमें उसे हटाया जाता है , उसके स्थान पर दसर निदशक की 
रिक्ति स्वारा भरा जाएगा बशर्ती , इस अनुच्छेद के खंड ( ग) के 
अधीर आशरिता नियुक्ति का विशेष नोटिस दिया गया है । 
उसी प्रकार नियक्त निवशक उसी तारीख तक जिस तक उसका 
पूर्वाधिकारी पद धारित करता यदि वह पूर्वकथित अनुसार हटाया 
नहीं जाता , पद धारित करता । 

( च ) यदि इस रिक्ति को इस अनच्छद के उप - अनच्छद ( इ . ) 
के अधीन नहीं भग जाता है तो उसे अनद 125 के उपबंधों , 

जहां ताक ने लग होग , हे अनसार आकस्मिक रिक्ति के रूप में 
भरा जगागा और ततनसार सभी उपबंध लाम होगे , वश कि 
निदेशक , जिस पद से हटाया गया था , उसे बोर्ड दवारा निर्दक के 
रूप में पुन: नियुक्त नहीं किया जाएगा । 
- 139 . ( 1 ) प्रत्येक सदस्य हर वर्ष एसी तारीख , जो कि बोर्ड 
दवार तत्स्म्य के लिए समग - समय पर निर्धारित की जाएगी , 
तक अगली वार्षिक साधारण बैठक में बर्ड पर निचित किये 
जाने के लिए अपने अभ्यर्थी के नाम की सपना लिखित रूप. में 
क्मा । 
( 2 ) इस समापद के अरर्गत लेख अथवा मोहिम दिया गया 

सा केवल भी समझा जाएगा . दिनह एसे संवस्य के 
निपक प्रयाग हस्ताक्षरित हो और जिसके साथ हटाये जाने 
अथ्वामिासको भाटी . इनाने संबंध बई के एस सदस्य 
पवारा पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति हो । 

( २ ) अनसन 136 से 138 के बंधी नोमिन ) को 
इस अनच्छद 139 के उपबंधों के अधीन तथा के अनुसार पा 
जाएगा । 
निदशकों की कार्यवाहियां : 

140 . निदशकों की बैठक - निदशक कामकाज निपटाने , 
स्थगित करने और अन्यथा के लिए एक माथ मिलेंगे, जैमा उचित 
समामगे उसी प्रकार उनकी ऐठकों और कार्याहियों का विनियमन 
करगे परन्स रह कि तेई की बैठक हर तीन महीने में कम 
से कम एक बार आयोजित होगी और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 
एसी चार बैठक आयोजित होंगी । 

141 . बैठक का आयचित की जाए - -- कम्भी का अध्यक्ष 
किसी भी समार और नित में खाग गधित किये जाने वाले 
प्रबंधक या में अन्य अधिकारी निदेशक के अनर्गध · पर निद 
शंकों की बैठक आयोजित करेगा । . 


145 . गणपूति तथा अधिकारों के प्रयोग की इसकी स्क्षमता 

कम्पनी ने निदशक बोर्ड की बैठक के लिए गणपति उसकी कल 
संख्या के एक-तिहाई ( एक -तिहाई में शामिल किसी भाग को एक 
के रूप में पूर्णाकित किया जाएगा ) अभवादा निदशक इसमें से 
जो भी उच्चतरह , होगी परन्त यह कि जब किसी बैठक में हित 
बद्ध निदेशकों की संख्या कल संख्या के दो -तिहाई से अधिक 
अथवा समान होती ह सब बैठक में उपस्थित के निदेशक , जो 
हित ध नहीं है , जो दो से कम नहींह , एसे समय के दौरान 
गणपूति होगी और परन्त यह और कि पूर्वोक्त उपबंध लाग नहीं 
हांगा जब कम्पनी द्वारा और उसकी ओर से निदशक के साथ 
अथवा किसी फम के साथ , जिसका निदशक सदस्य है अथवा किसी 
निजी कम्पनी , जिसका निदशक या सदस्य निम्न के लिए कोई 
संविदा या व्यवस्था करता ह - - 
( क ) कम्पनी दो दि चरों अथवा कोसरी में अभियान अथवा 

हामीदारी; अथवा 

किसी -पसरी कम्पनी के शेयरों अथवा बिगारों की 
. सरीव या विक्री; अथवा 
(ग) कम्पनी द्वारा ऋण । 


इस अनुच्छदे के प्रयोजन के लिए : 
( 1 ) कल संस्था से अधिनियम के अनसरण में किये गये 

निर्धारण अनुसार निदेशकों की संख्या में से उस 
समय रिक्त निदशकों की संख्या यदि कोई हो , 
घटाने के बाद कम्पनी के निदशकों की कल संख्या 
अभिप्रेत है । 
"हितबद्ध निदेशक से एसा निदशक अभिप्रेत है । 
जिसकी उपस्थिति को अधिनियम की धारा 300 
के कारण बोर्ड की ठक के स्मय गणपति हाने 
के प्रयोजन से किसी मामले पर चर्म अथवा मतदान 
के लिए गणना में नहीं लिया जा सकता है । 


- 146 . गणानि के अभाव में स्थगितठक के लिए पक्रिया 
( क ) यदि कोई बैठक गणपदि के अभाव में समायोजित नहीं की 
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बहियों में विधिवत् दर्ज कराने के लिए कारवाई करेगी । कार्य 
वृत्तों में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हाँग : 


पा सकी , जग सक एसी बैठक में उपस्थित विदेशक मन्यथा 
निर्णय न कर , वह बैठक स्वयमेव ही अगले सप्ताह के उसी दिन 
तथा उसी समय और स्थान तक के लिए स्थगित हो जाएगी , 
अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अनकाश का दिन रहता है तो 
ऐसे निकटतम उत्सरबती दिन पो सार्वजनिक अगकाश नहीं 
है , के उसी समय योर स्थान के लिए स्थगित हा नाएगी । . 


( क) बैठक की कार्यवाहियों का निष्पक्ष और सही संक्षेप , 
( स ) निदशक बाई अथवा बोर्ड को किसी समिति की 

बैठक में उपस्थित निदशकों के नाम , 
( ग) मोड और गार्ड की समिति द्वारा किए गए सभी 

भाव श मार अधिकारियों तथा निवथक समि तयों 

की सभी नियुक्तियां , 
(घ) बोई और बोर्ड की समतियों की बैठकों के सभी 

संकल्प एवं कार्यवाहियां , मार 
बोर्ड अथवा बोर्ड की समिति की बैठक में पारित 
किए गए प्रत्येक संकल्प के मामले में संकल्प से 
असम्मत होने वाले अथवा सहमत न होने वाले निव 
शकों , यदि कोई हो , के नाम । 


152 . किसके द्वारा कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जाएं तथा 
ऐसे कार्यवृत्त का प्रभाव - बोर्ड अथवा बोर्ड को किसी समिति 
की किसी बैठ का कोई कार्यवत्त जिसके बार में यह अभि प्रत 
ह कि वह अधिनियम की धारा 193 के उपबंधों के अनुसार 
एसी बैठक के अध्यक्ष अथवा अगली उत्तरवती बैठक के अध्यक्ष 
द्वारा दिनांकित. और हस्ताक्षरित हो , सभी प्रयोजनों , वाहने जा 
भी हों के लिए , संकल्प के वास्तविक रूप से पारित होने तथा इस 
प्रकार दर्ज की गयी कार्यवाहियों के वास्तविक एवं नियमित संबव 
हार अथवा घटना और बैठक की नियमितता , जिसमें उसके हने 
का आभास होगा , का साक्ष्य हांगा । 


( ख ) अनुच्छ द 141 के उपबंधों का केवल इस तथ्य के कारण 
से उल्लंघन किया गया नहीं माना जाएगा कि बोर्ड की बैठक जो 
उस अनुच्छद के निबंधनों के मनपालन में माहत की गयी थी , 
गणपति के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकी । 
__ 147 . बोर्ड द्वारा समिति नियक्त की जाए- - अधिनियम 
के उपबंधी के अध्यधीन निदाशक अपनी शक्तियों में से किसी 
यक्ति को अपने निकाय के सदस्य अथवा सदस्यों अथवा व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों जिसे वे उपयुक्त समझे , से मिलकर बनने वालो 
समितियों को प्रत्यायोजित कर सकेंगे और + समय -समय पर इस 
प्रकार के प्रत्यायोजन को रदद कर सकेगे । इस प्रकार गठित की 
गई कार समिति समय - समय पर उस पर निदेशकों द्वारा अधि 
रोपिरा किए जानेवाले विनियमों के मनरूप इस प्रकार प्रत्या• 
योजित की गई शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी । जहां संदर्भ के 
अनसार ग्राह्य हो , एक्सचज की कार्यपालिका समिति कम्पनी 
की समिति के रूप में समझी जाएगी । 

148. समिति की बैठके किस प्रकार संचालित की जाएं 
निवेशकों की बैठक और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए 
एसी किसी समिति की बैठकें एवं कार्यवाही इस विलेख के उपबंधों 
से शासित होगी जहां तक कि वे उनपर लाग होंगी और वे अंतिम 
पूर्ववती अनच्छद में बनाए गए किसी मिनियम दुवारा अधिक्रांत 
नहीं है । 
____ 149 . नियुक्ति में दोष के होते हए भी बोर मथवा 
समितियों के कुत्य वैध होंग - बोर्ड अथवा उसकी समिति अथवा 
निदशक के रूप में कार्य कर रह किसी व्यक्ति द्वारा किए गए 
सभी कार्य वहांगे यधपि बाद में यह पता लग कि इस प्रकार के 
निदेशकों में किसी एक गथवा अधिक अथवा उपरोक्त अनुसार 
कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति वाष अथवा निहरिता 
के कारण अवध है अथवा उसकी नियुक्ति को इस विलेख के 
अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के आधार पर समाप्त कर 
दिया गया है परंत इस अनुच्छद की किसी बात का यह अर्थ नहीं 
लगाया जाएगा कि वह किसी निदशक की नियुक्ति को कंपनी 
को बंध - दशम जाने पर अथवा समाप्त किए जाने के बाद एसे 
विवसका सारा किए गए सभी कृत्यों को बधता प्रदान करती है । 

150 . परिचालन द्वारा संकल्प - किसी भी संकल्प को पार 
भाजन के परिए बोर्ड अथवा उसकी समिति द्वारा विधिवत 
पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जबतक संकल्प को 
आवश्यक कागजातों , यदि कोई हों , के साथ प्रारूप के रूप में उस 
समय भारत में समिति के सभी निदशकों अथवा सभी सदस्यों 
जिनकी संख्या बोर्ड अथवा समिति , यथास्थिति , की बैठक के 
लिए निर्धारित गणपति की संख्या से कम न हो ) को तथा अन्य सभी 
निदशको अथवा सदस्यों को भारत में उनके सामान्य पते पर न 
भेजी गई हो और उस समय भारत में मौजूद एसे निदशकों द्वारा 
अथवा संकल्प पर मतवान करने के लिए हकदार उनमें से बह सांश 
मिपक्षकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो । 

151 . निदलकों एवं समितियों की कार्यपाहिमी के कार्य 
पत्त - कम्पनी दिशक बोर जोर बोड की सभी समितियों की 
बैठकों के कार्यवृत्तों को इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वही अक्षा 


153 . अधिनियमन के उपबंध निदशक अधिनियम की धारा 
159 , 295 , 297 , 299 , 303 , 305 , 307 और 308 
के उपबंधों का उस सीमा तक अनगालन कर जिस विस्तार तक 
+ साग होम । 


निदेशकों की शक्तियां : 

154 . निदशकों में निहित कंपनी की सामान्य शक्तियां -- - 
अधिनियम आर इस विलेख के उपबन्धों के अध्यधीन कंपनी के 
कामकाज का प्रबंधन निवशकों द्वारा किया जाएगा जो एसी 
सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और एसे सभी कल्प आर काम 
कर सकेंगे जैसाकि कंपनी अपने संस्था के बहिनियम अथवा 
अन्यथा द्वारा प्रयोग के लिए प्राधिकृत है और इस विलेख अथवा 
साधारण बैठक में कंपनी को प्रायोग करने अथवा करने के लिए 
अपेक्षित अथवा निर्देशित करने वाली संविधि धारा नहीं किया 
पाएगा , किन्त तथापि यह अधिनियम के उपबंधों और संस्था के 
बहिमियम और इस विलय और कम्पनी धारा साधारण बैठक में 
समय - समय पर बनाए गए किसी विनियम जो बहिर्नियम में 
मसंगत न हों , के अध्यधीन होगा , परन्त एसा कोई विनियम 
निदपाकों के एसी किसी पूर्व कृत्य का अविधिमान्य नहीं करेगा 
जोकि वध रहा होता यदि ऐसा विनियम न बनाया गया होता । 


155 . केवल बोर्ड द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कतिपय 
परिया- बार कम्पनी की बार में निम्नलिखित पाक्तियों का 
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[ भाग -- IV 


ठीक पूर्ववती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान के औसत 
निषल लाभों के पांच प्रतिशत , जो भी ज्यावा हो , 
से अधिक हो । 


प्रयोग कर सकेगा और वह एसा केवल बैठकों में पारित संकल्पोर 
के साधनों के जरिए ही कर सकेगा : --- 
( क ) शेयरधारकों के शेयरों पर अवत्त राशि के संबंध में 

शेयरधारकों पर काल करने की शक्ति , 
( स) निबंपर जारी करने की शक्ति , 
(ग ) डिपरो के अलावा अन्यथा धनराथियां उधार लन । 

की शक्ति 
(घ ) कंपनी की निधियों को निवेश करन की शक्ति , 


मार 


157 . निदशकों को प्रवत्त विशिष्ट शक्तियां - - अनच्छद 
154 द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों और इस विलेख द्वारा प्रदत 
मन्य शक्तियों पर प्रतिकल प्रभाग डाले बिना किस अधि 
नियम के प्रावधानों के अध्यधीन एतद्वारा यह अभिकल्प रूप 
से घोषित किया जाता है कि बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां 
प्राप्त होगी : 
(1 ) कम्पनी के प्रवर्तन , बानाव , स्थापना और पंजी 

करण के लिए मूल रूप से तथा प्रासंगिक रूप से 
वहन किये जाने वाले स ! , प्रभारों और व्ययों को 

भवा करना । 
( 2) विदेश में उपयोग हेतु प्राधिकारिक मुद्रा रखना । 
( 3) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विदशी रजिस्टर 

रखना । 


(ङ) ऋण वने की शक्ति । 
परन्तु बोर्ड बैठक में पारित संकल्प के दवारा किसी निवपाक 
समिति , प्रबष निदशक , प्रबंधक अथवा कम्पनी के अन्य कोई 
मस्थ अधिकारी अथवा शाखा कार्यालय के मामाले में , अन्य कोई 
मुख्य आधकारो को अधिनियम की धारा 292 की उप धारा 
क्रमश : ( 2 ) , ( 3) आर ( 4 ) में विनिर्दिष्ट सीमा तक खंड ( ग) , 
( ष ) और ( 3 ) म मिानदिष्ट शक्तियों को , एसी शतों पर 
साक बार निविष्ट कर , प्रत्यायोजित कर सकता है । 


156 . कतिपय शक्तियों के प्रयोग के लिए कम्पनी की 
सहमति मावश्यक बाई साधारण बैठकों में कम्पनी की सहमति 
के बिना निम्नालाखस कार्य नहीं कर सकेगा : 


( क ) कम्पनी के उपक्रम को पूर्ण रूप से , अथवा संपूर्ण के 

पर्याप्त हिस्से की बिक्री , पट्ट पर बना अथवा 
अन्यथा निपटान करना अथवा जहां एक से अधिक उप 
कम का स्वामित्व रखती ह , एसे उपक्रम का पूर्ण 
रूप से अथवा संपूर्ण के पर्याप्त हिस्से की बिक्री करना , 


कम्पनी के लिए ऐसे संपत्ति अधिकार अथवा विशेषा 
धिकार जिसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत 
ह , एसे मूल्य पर तथा सामान्य रूप से एसे निबंधन 
और पतों पर जैसा के उचित समझे , सारीपना 
अथवा अन्यथा प्राप्त करना । 
अपने विवेकानसार कम्पनी द्वारा प्राप्त की गयी किसी 
संपत्ति अथवा अधिकार अथवा कम्पनी को दी 
गयी सेधाओं के लिए , पूर्णतया अथवा आंशिक रूप 
से नकद में , अथवा शेयरो , माडगे , डिबेंचरों , 
डिबपर स्टाक अथवा कम्पनी की अन्य प्रति 
भूतियों में अदायगी करना और एसे शेयर पूर्णतया 
समावस्त अथवा एसी राशि को उस पर समावस्त 
के रूप में जमा करके जैसी सहमति हो , जारी किए 
जा सकेंगे और एसे बात , डिब पर , डिबेंचर स्टाक 
अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ कम्पनी की सभी संपत्ति 
अथवा उसके किसी हिस्से पर और उसकी न मांगी 
गयी पूंजी पर विशेष रूप से भारित हो सकती है 
अथवा भारित नहीं हो सकती है । 


( ख ) किसी निदशक पर बकाया किसी ऋण का प्रेषण 

करना अथवा पकाती के लिए जमा दाना , 
(ग ) संड ( क ) में संदर्भित अनुसार एसे किसी उपक्रम 

के संबंध में अथवा एसे किसी उपक्रम के लिए 
प्रयक्त किसी परिसर अथवा संपत्तियों के अनिवार्य 
अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त क्षतिपति को न्यास 
प्रतिभूतियों के अलावा निवेश करना और जिसके 
बिना वह कारबार नहीं चला सकता हो अथवा केवल 
कठिनाई के साथ बला सकता हो अथवा पर्याप्त 

समय के बाद ही चला सकता हो । 
( घ ) धनराशि उधार लेना जहां उधार ली जाने वाली धन 

राशियां कम्पनी द्वारा पहले ही उधार ली गयी ( कार 
बार के साधारण अनक्रम में कम्पनी के बैंकरों से 
प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर) राधि , कम्पनी 
समावस्त पूंजी तथा उसके मक्त आरक्षित निधियों 
अर्थात वे आरक्षित निधियां जो किसी विशिष्ट 
प्रयोजन के लिए अलग से नहीं रखी गयी ह , के 

योग से बनने राशि से अधिक होगी । 
( 5) ऐसे धर्मादा तथा अन्य निधियों में जो कम्पनी के 

कारवार अथवा उसके कर्मचारियों के कल्याण से प्रत्य 
क्षत : न जुड़ी हों , एसी राशि का अंशवान बना 
जिनका योग , किसी वित्तीय वर्ष में 50 , 000 / 
रुपये अथवा अधिनियम की धारा 349 और 350 
के उपबंधों के अनुरूप निर्धारित किये गये अनुसार 


( 6 ) कम्पनी के सभी भवन , मशीनरी , सामानों , भंडारणों , 

उपज और अन्य चल संपत्ति अथवा उसके किसी हिस्से 
को पृथक -पृथक अथवा संयुक्त रूप से अग्नि अथवा 
अन्यथा से होने वाली हानि अथवा क्षति के विरस्वध 
एसी अवधि के लिए और एसी सीमा तक जैसा 
दे उपयुक्त समझे , बीमा कराना और बीमाकृत किये 
रखना , और साथ ही कम्पनी द्वारा आयातित अथवा 
निर्यातित सभी माल , उपज , मशीनरी तथा वस्तुओं 
को अथवा उनके किसी हिस्से का भी बीमा कराना और 
इस शक्ति के अनुसरण में क्रियान्वित की गयी किन्ही 
बीमा पालिसियां की बिक्री , समन्वशन , अभ्यर्पण 
करना अथवा उन्ह बंद करना । 


बैंक खाद खोलना - ( 7 ) किसी बैंक अथवा बैंकरों के पास 
अथवा किसी कम्पनी , फम अथवा व्यष्टि के पास खाते खोलना 
और समय - समय पर इसमें धनराशि जमा करना गौर . बान 
स्वपि बाहरित करना जसा निवशक अपिल सम्झे । । 
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संयिवाओं को प्रतिभत करना - --( 8) कम्पनी द्वारा की गयी 
किसी सविदा अथवा वचनबंध की पूर्णता को कम्पनी की सभी 
अथवा किसी संपत्ति को बंधक अथवा प्रभार के द्वारा और तत्समय 
के लिए उसकी अदत्त पंजी को एसी अन्य रीति से जैसा वे उचित 
समस , प्रतिभुत करना । 

. हात संलग्न करना -- - ( 9 ) कम्पनी के साथ की गयी किसी 
संविदा अथवा कम्पनी द्वारा प्राप्त की गयी किसी संपति अथवा 
कम्पनी को दी गयी सेवाओं की अदायगी के प्रतिफल अथवा प्रति 
फल के रूप मजारी किये जाने वाले किसी शेयरों पर उनके अंतरण 
के संबंध म एसी शत लगाना जसा वे उचित समम । 

यरों के अभ्यर्पण को स्वीकार करना -- ( 10 ) किसी सदस्य से 
एसे निबंधनों और शर्त पर जीसी कि सहमति होगी , उसके शेयरों 
अथवा स्टाक उसके किसी हिस्से के अभ्यर्पण का स्वीकार करना । 


कर्मचारियों के कल्याण आदि के लिए व्यवस्था करना - -- (18), 
कम्पनी के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कमचा। रयाँ आर उनकी 
पत्नियों , और परिवार अथवा आश्रितों अथवा एस व्यक्तियों के 
संबंधिया के कल्याण के लिए , मकानों अथवा आवासों का निर्माण 
करके अथवा उनके निर्माण म अंशदान करके अथवा अनवानों के 
द्वारा अथवा धन , पशन , भत्ते , बागस अथवा अन्य भुगतानों के 
द्वारा अथवा भविष्य निधि और अन्य संघ , संस्थामा , निधियाँ 
अथवा न्यासों को सजित करके और समय- समय पर उनमें अभिवान 
और अंशदान करक और शिक्षा एवं मनोरंजन के स्थानों , अस्पताल 
एवं दवाखानों , चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं तथा अन्य सहायता 
के जरिए जसा कम्पनी उपयुक्त समझ , व्यवस्था करना । 

धर्मादा निधि आदि के लिए अभिवान करना - - ( 19 ) अधि 
नियम की धारा 293 के उपबंधों के अध्यधीन किसा राष्ट्रीय , 
धमावा , हिसकारा , सार्वजनिक , सामान्य अथवा उपयागी उदय 
के लिए अथवा किसी प्रदर्शनी अथवा किसी संस्था , क्लव , सासाइटी 
अथवा निधि में अभिदान करना अथवा धनराशि की गारंटी दाना । 


न्यासी नियक्त करना - - ( 11 ) कम्पनी के स्वामित्व की किसी 
संपत्ति अथवा जिसमें उसका हित निहित हो , अथवा अन्य प्रयो 
अनी के लिए स्वीकार करने अथवा कम्पनी के लिए न्यास के अधीन 
धारित करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ( चाह वह 
निगमित हो अथवा न हो ) की नियुक्ति करना और कुत्य और काम 
करना और निष्पादित करना जो एसे किसी न्यास के संबंध में 
अपेक्षित हों और एस न्यासी अथवा न्यासियों के लिए पारिश्रमिक 
हत व्यवस्था करना । 


का पकाएअथवा 


दायगी के 


विधित कार्यवाहियां संस्थित करना तथा प्रतिरक्षा करना - - (12) 
कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरवध अथवा उसके अधिका 
रियों अथवा कम्पनी के कामकाज से संबंधित अन्यथा व्यक्ति के 
विरुद्ध किसी विधिक कार्यवाही को स्थापित , संचालिस , प्रति 
रक्षा , शमन करना अथवा उसका अधित्याग करना और साथ ही 
कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरुद्ध वय किसी ऋण अथवा 
किसी दाये अथवा मांगों की तष्टि की अदायगी के लिए शमन 
करना और समग की अनुमति बना । । 


विवाथन के लिए निशित करना - - (13) कम्पनी द्वारा 
अथवा कम्पनी के विरुद्ध किये गये किसी दाव अथवा मांग को 
विचापन को निदशित करना और अधिनियमों का अनपालन और 
संपावन करना । 


आरक्षित निधि स्थापित करना - ( 20 ) निदशक किसी ला 
भांश की संस्तुत करने से पहले कम्पनी क लाभों म स एसी राति 
को जो आकस्मिकताओं को पूरा करन के लिए अथवा माचनाय 
आषमान शयरी अथवा डिबचरा का धकाती करन के लिए अथवा 
लाभांशा की अदायगी के लिए अथवा लाभांशा के समतुलन कलिए 
अथवा कम्पनी की संपत्ति के किसी हिस्से की मरम्मत , सुधार 
विस्तार अथवा अनरक्षण के लिए अथवा एसे अन्य प्रयाजना के लिए 
जसा निदशक अपने पूर्ण विवेक से कम्पनी के हितों के लिए सहा 
यक समझे , अवक्षयण अथवा अपक्षयण निाथ अथ्या रिज्व के 
रूप म अथवा आरक्षित निधि अथवा निक्षेप निधि अथवा अन्य 
विशेष निधि हात उचित समझ , अलग रख सकग और निदेशक 
इस प्रकार अलग रखी गयी विभिन्न धनराशियों को अथवा एस 
निशा पर निवेश के लिए अपक्षित मात्रा तक ( अधिनियम द्वारा 
अधिपित निबन्धनों के अध्यधीन ) जसाकि निवशक उपयुक्त 
समझः , निदशक निवश कर सकंग और समय समय पर एसे 
नियों का व्यवहार और उनमें परिवर्तन कर सकेंगे और उनका 
निपटान कर सकेंगे और उसकी समग राशि अथवा उसके 
किसी भाव को एसी रीति में एसे प्रयोजनों के लिए , . 
जैसाकि निदेशक ( उपरोक्त अनसार निर्बन्धनों के अध्य 
धीन ) जैसाकि वे अपने पूर्ण विवेक से कम्पनी के हितों के 
लिए सहायक समझ कम्पनी के फायदे के लिए प्रयोग और व्यय कर 
सकेंगे , इस बात के होते हए भी कि , उन मामलों पर जिन पर 
निदेशक एसी राशि का प्रयोग करगे अथवा उसे अथवा उसके हिस्से 
को ध्यय करगे , एसे मामले हो सकेंगे जिनके संबंध में अथवा जिन 
पर कम्पनी की पंजीकृत धनराशि उचित रूप में प्रयोग को गयी हो 
अथवा व्यय की गयी हो और निदशक रिजर्व अथवा किसी निधि 
को एसी विशेष निधियों में विभाजित कर सकते है और किसी 
राशि को एक निधि से दूसरी निधि म अंसरित कर सकतह पसा 
कि निवशक उचित समझ और वे अवक्षयण निधि सहित उपरोक्त 
सभी अथवा उनम से किसी के संघटन से बनी आस्तियों को कम्पनी 
के कारबार में अथवा मोचनीय अधिमान शेयरों एवं बिचरों की 
खरीद अथवा पकाती के लिए विनियोजित कर सकेगे और यह कि 
उस अन्य आस्तियों से अलग रखने के लिए आववर्ष हए विना और 
उस पर व्याज की अदायगी के लिए आबद्ध हए बिना , तथापि , 
निदशक उन्हें प्राप्त शक्ति से , अपने विवेकानसार अदा करने 
का निर्देश के सकते है अथवा एसी निधि म ऐसी दर से व्याज 
जमा करने के लिए अनुमति दे सकते ह जैसाकि निदेशक पित 
समझ । 


: दिवाला के मामलों में कार्य करना --- (14) शोधन अक्षमता 
और दिवाला से संगधित सभी मामलों में कम्पनी को आर से कार्य 
करना । 


रसीद देना - 115) कम्पनी को दस धनराशियों के लिए और 
कम्पनी के वायों और मांगों के लिए रमीद , नियुक्ति और अन्य 
उन्मापन बनाना और बना । 

बिल आदि की पछताछ को प्राधिकत करना - - ( 16) समय - 
समय पर यह निर्धारित करना कि कम्पनी की ओर से बिलों , 
टिप्पणों , रसीदों , स्वीकृतियों , पृष्ठकों , कों , लाभांश वारंटों , 
निमक्तियों , संविदाओं और दस्तावेजों पर हास्ताक्षर करने के लिए 
कान हकदार होगा । 


धनराशियां निवेश करना - - ( 17 ) कम्पनी की उन धनराशियों 
को जिनकी उसके प्रयोजनों के लिए तुरन्त आवश्यकता नहीं ह ", 
एसी प्रतिभूतियों में और एसी रीति में जसा में ठीक समझ , 
निवेश करना और उनका व्यवहार करना और समय - समय पर एसे, 
निवेशों में परिवर्तन करना और उनकी पसली करना । 


भारत का राक्पंग , लोह 6 , 1996 ( भाषा - 15 . 1918 ) , 


( ame - tv 


AN 


बालकानिमी कादि को नियत काला --- ( 21 ) पसी, विमान में किया पा सकेगा और एसे, मुख्तारनाम में ऐसे भदर्ती के 
सहि भयवा समितियों , सबनीसियों और परामर्यादाम सभा. साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा अथवा सुविधा के . 
एने प्रावधको अधिकारीरकों , लिपिकीम कर्मचारियों ; और एमट. . लिए एसी शक्तियां विष्ट होगी जैसाकि निदेशक उचित 
को स्वामी , अस्थायी अभया विशेष सेवाओं के लिए नियुक्त करमा 

सममें । 
और अपनी विक पर इटावा अथवा निलंबित करता और उनकी 
सक्तियों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करना और उनके बेसन मीर परि शक्तियों का प्रत्यायोजन -- ( 25 ) सामान्य रूप से अधिनियम 
सीधयों का निश्चयन करना .. ऐसे मामलों में और एसी धम मार इन अकछोपों को उपबंधों के मध्यधीन निवको मरे त्रिीत 
राशियों में जैसा व उप्रयवरा समझ , प्रतिभूति की उपेक्षा करना साक्तियों , प्राधिकारी भार विवेकाधिकार को मिली व्योगमा 
और साथ ही . ऊपर कथित बान पर प्रतिकल प्रभाव डास बिना , कम्पनी अयका व्यक्तियों के परिवर्तनीय निकाय को प्रत्यायो 
समय- समय पर भारत में किसी विििवष्ट क्षेत्र में कम्पनी के करना । 
कामकाज के प्रबंमत और संम्पबहार. के लिए , एसी. रीति में 

सा के उचित समझे , उपबंध कर सकेंगे और निम्नलिखित प्रतिनिीियो. पवारा . पक्तियों का प्रत्यायोरन - - 126) उपरोक्त 
उप - मन 22 एवं 23 में अंतरिष्ठ उपबंध , इस उप 

अनुसार एसे प्रतिनिधि अभया अटनी को निवशको वारा तत्पर 
अतायात व्वारा प्रवास सामान्य पक्तियों परः, प्रतिकाल प्रभवन हाल 

उसमें निहित सभी अथवा किसी शक्तियों , प्राधिकारों एक 
विमा होंगे । 

विकाधिकार का उप - प्रत्यायोचित करने के लिए प्राधिकृत किया 
स्थानीय विधियों का बनपालन सुनिश्चित करना - -- ( 22) एखी 

पा सकेगा । 
किसी स्थानीय विधि की अपेक्षामो का मनपालम करना पोकि उनकी 
राम म उसका पालन करना कम्पनी के हित में भावषयक या 

राषिय मरवा - ( 27) एसी . सभी वार्ताए बार सौर . 
काधित होगा । 

करमा और . एसी सभी संविाबों को पुनः समन्वय और पनि 

गतिर करना और कम्पनी के नाम में और कम्पनी की बार . .. 
स्थानीय गाय मामिल पारमा - -- ( 23 ) भारतबरवा किसी । 

सभी कार्य , पिलला और कार्य निष्पादित करना और कराना जैसा.. 
मन्म स्थान पर किसी पिविष्ट क्षेत्र में कम्पनी के किन्हीं काम - - 

उपरोक्त मामलों में से किसी के लिए अथवा किसी के संबंध में " 
पारा के प्रबंधन के लिए समय -समय पर मार किसी भी समय काही 

अथवा बन्यमा कम्पनी के प्रयोषन के लिए कालालित सम । 
स्थानीय बास मापित करमा : बार मिसी स्थानीय मशको सबको 
रूपमा किसी व्यक्ति का पक्तियों को नियुक्त करना और 

( 28)} एक्साब के सदस्यों , सलीबद्धता की कप 
उनका पारिश्रमिक नियत करना और समय - समय पर सपा किसी 

नियों और एक्सपप गर किसी भी नाम से अभिहित प्रतिभागियों 
भी समय कितु अधिनियम की धारा 292 एवं 293 तथा इस 

सांवों में भाग लेनेवाले अन्य सहभागियों के लिए नियमावली , 
पिलख के उपबंधों के अध्यधीन तत्समय निदषाकों में निहित किन्हीं . 

विनियमावली , उप विधियां बार आचरण संहिता बनाना , संशयित 
पाक्तिपा , अधिकारों एवं विकाधिकारों को इस प्रकार निमस: 

करमा , परिवतित करना , रूपांतरित करमा और उनका प्रवर्तक 
किसी व्यक्त को प्रस्थापित करना बार एसे: किसी स्थानीय बोर 

सरला कि इस संड के अधीन प्रवरा शक्तियों का प्रयोग कर 
के सत्समय के सदस्यों को , अभया उनमें से किसी को उसम हा 

सम्यक रूप से बलायी गयी बार की बठक में उपस्थित गार :मर. 
पाली रिक्तियों या भर के लिए बार रिक्तियों को होते हए भी 

देने वाले निवशकों में से तीम - चौथाई बहमत होने पर ही मिल 
कार्य करने के लिए प्राभित करमा बार एसी क्लिीतः प्रामा 

वा सकेगा । 
प्रत्यारोपमा , एसे निबंधनों पर मार एसी पास के अध्याधीन किए। 
पा सकगे । पसाकि निवेशक उपयुक्त समझो मार निवासक 

158 . बोर्ड की शक्तियां - उस अनच्छदाँ और एससी 
किसी भी समय इस प्रकार मियक्त किसी भी व्यक्ति को हटा 

आर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा गली 
सकामे मार एस किसी प्रत्यायोजन को मिप्रभाकी गा सकगी 

अधिनियम एवं उसके अधीन नियम एवं विनियम अथवा संघी को 
अथवा उसे परितिस कर सकेंगे । एसो प्रतिनिधियों को मिव का 

अन्य निदशी के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड को एक्सचेंज के परि 
पारा तत्समय उनम निहित शक्तियों , अधिकारी एवं कि 

पासनी और एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों द्वारा किए जाने पार्ष 
घिकारियों को पूर्ण रूप से अथवा उनमें से किसी को उप -प्रत्यायोजित 

प्रतिभूति संव्यवहारों के परिचालनों को आयोजित करने , अमराण 
भारने के लिए प्राधिकृत किया वा सकेगा । 

करने , नियंत्रित करने , प्रबंध करने , विनियमित करने और सकारा 
- (24 ) किसी भी समय और समय - समय पर किया अधिनियम बनाने की शक्ति प्राप्त होगी । 
की धारा 292 मर- 293 भार मानद147 को अध्ययीन मुबार 
नाम के मारा एसे प्रयोजनों के लिए और एसी शक्तियों , प्राधिकार ( 2) इन अनन्छवों और एससीआर अधिनियम और उसके अभीत . 
एपिकाधिकार ( जो इस जिलेख के अधीन निवशको मनिहित नियमों तथा सेबी अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों अथवा संबी 

या प्रत्यायपालियों , प्राधिकार एवं निवाधिकार से अधिक के अन्य भिशी के उपबंधों के अध्यधीन बाई कोएक के 
महीमहंगी) के साथ और एऐसी बधि के लिए बार एसी माता के कारोबार के संचालन , व्यापारिक सदस्यों के परस्पर ध्यानामिक 

सधीत बासा जिशक समय - समय पर उचित समझ , किसी सपस्थी के बीच साथ ही साथ व्यापारिक सदस्यों और ऐसे व्यक्ति 
काय सपनाममा सम्पनी के मटकी अथवा असजियों के के बीच व्यापारिक सदस्य नहीं है के . बीथ कारबार 
रुपमा भिगाकारमाऔर इस प्रकार की कोई निमक्सि . ( यदि संव्यवहार के संचालन से संबंधित किसी अथवा सभी मामले को 
नियोनक उत्रित सामस ) जागक्त समसार स्थापित किसी स्थानीय लिए और एसे सभी संव्यवहारों को नियंत्रित , परिभाषित और 
मोन के सदस्यों सभा सदस्यम से किसी एक के पक्ष मः अभवा विनियमित करने के लिए और ऐसे कल्प और काम करम के लिए 
पिसी कम्पनी माया फर्म के सदस्यों , निवशकों , नामिलियो, अथवा जो.. एक्सप अथवा कम्पनी के प्रयोजनों के लिए भावरकर ; 
प्रकोप म अथया भिवशालो झारा प्रत्क्षतः सयाबरक्षतः समय - समय पर नियम , उप -निधियों और विनियम कोर 
नामित किए गए किसी व्यक्तियों के परिवर्तनीय निकाय के पक्ष बाल और पापक प्राधिकार प्राप्त होगी । 
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किसी व्यवहार में पक्षमापारी मयस्य नहीं 


( 3) पर कही गयी बातों को सामान्यतया परालकल 
प्रयास बिना , बोसको, अन्य प्रयोजनों के बीच में , निम्न 
सिचित सभी अथवा उनमें से किसी मामले के लिए नियम , उप 
विधिवासथा विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त रहनी : ~ 

( क ) एकसक की सदस्यता के लिए प्रश : श । 
( ब) एक्सपज के कारवार का संचालन । 
( ग) एक्सज के नियमों , उप -विधियों , विनियम 

अथवा प्रथा के अध्यधीन सभी प्रकार की प्रतिनियों 
में किए गए सभी संव्यवहार और सभी संविवाओं से 
संबंधित सभी मामलों सहित एक्सर्षण के कारखार के 
संबंध में व्यापारिक सदस्यों के आचरण । 


१ ) व्यापारिक सदस्यों में परस्पर अथवा व्यापारिक सदस्यों 

बीर उनके संघटकों के बीच की जाने वाली संविदा का 
फार्म शत जोर संविधा के मिष्यावन का समय , 
प्रकार और रीति । 


( 1) एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रतिभूतियों की ग्राहयता 

हत शर्स और उग्रहण । 
( २) एक्स पर कारबार संव्यवहार करने के लिए समय : 

स्थान और याचरण । 
( छ ) एवंसज के नियमों , उपविधियों और विनियमों 

अथवा सामान्य अनुशासन की अवज्ञा अथवा उल्लंघन 
के लिए बण्ड सहित व्यापारी सवस्य का निष्पादन 

अथषा निलंबन । 
( ) एक्सपंज की व्यापारी सवस्यसा से किसी व्यापारी 
. स.बस्य की एककर्मा या निलंबन अथवा त्यागपत्र या 

राहकार के रूप में चाषणा और इसके परिणाम । 
म) कमीशम अपवा बलाली के लिए भापमान जिस व्यापारी 

सिवस्य प्रमाणित कर सकता है । 
( 4 ) एस की व्यापारी सवस्यता में प्रवेश के लिए 

रात " , या मधया प्रवेश के लिए अभियान या इस 

भारी बना । 
(ट) किसी किप में संव्यव्हार के लिए समय -समय पर 

निरित किए गए अमसार व्यापारी सदस्य वारा 

दय प्रभार । 
( 8) व्यापारी सवस्प की वित्तीय स्थिति , कारबार आचरण 

और सौदों का अन्वेषण । 


( 8) समाशोधन गृह ( गृहों) अथवा समशोधन के लिए अन्य 

व्यवस्थाओं की स्थापना और कार्यावधि । 
( ण ) एक्सचेंज के किसी उददेश्यों के लिए समिति अथवा 

समितियों की नियुक्ति । 
( 4 ) बाई एक्स के सभी या किसी भी कार्य का प्रबंध करने 
के लिए इसमें निहित सभी या किन्हीं शक्तियों को कार्यपालन 
समिति ( या ) अथवा किसी भी व्यक्ति को सौंपने के लिए समयत 
होगा । 

( 5) इन पिलखी और इसके अंतर्गत तसार किया गया एससीमार 
मधिनियम और नियमों और इसके अधीन सत्री नियम जोर 
मियम अपना किसी सेबी निवौ के उपबंधों के अधीन बोर्ड उसके 
सुधार बनाए गए नियमी , उपविषयों और विनियमी को 
अवलन , संशोधन मारने अथवा मिसन था उस्म बादन के लिए 
सियत होगा । 
कार्यपालिका समिति : 

159 . ( क ) र एक्सज के समस्त कामकाज अध्वा इसके 
शम्स का प्रबंध करने के लिए एक या अधिक कार्यपालत मामात 
( यो ) का गठन अथवा इनको सशक्त कर गा । 
( ख ) एसी कार्यपालक समिति में होंगे : 

(1) कम्पनी का प्रबंध निदेशक । 
( 2 ) दो से अनधिक ठवित जिनका नामांकन केन्द्र सर 

कार / भारतीय प्रतिभात और एक्सचंग बोर्ड करगा । 
( 3 ) बोर दवारा इस बार में चार व्ययित मामित किए 

जाएंगे (जिसमें कम्पनी के दो स्थायी कर्मचारी 
शामिल होग ) जो कम्पनी में वरिष्ठ प्रबंधन हसियत 

वाले हों । 
( 4) रारा इस बार में नामित भार से पालक 

व्यापारी सवल । 
भारतीय प्रतिभातार एक्सज बार पर्व मन 
आपन बारपारा चित्त , लताका . " अपना 
अन्य विषय के क्षेत्र में प्रति से यतिक 

व्यक्ति सार इन्हें जन प्रतिनिधि , कहा जाएगा । 
(ग ) कार्यपालक समिति की अधिकतम संस्था 15 (फमाहो 
होगी । 

(घ) कम्पनी का प्रबंध निदशक कार्यपालक सीभीत का पर्व 
अध्यक्ष और एक्सचेन्ज का मुख्य कार्यपालक होगा ! 


( 3) मापारी सवस्यों और व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यतपन्न 

विवावों , शिकायतों , दादों का निपटान ओ व्यापारी 
- सदस्य नहीं है इनके साथ -साथ गारी समस्या और 
व्यक्तियों को समय - समय पर - लाग नियमी , उप 
विधियों और विनियम तथा एक्सज की प्रभा 
जिसमें नियमों , उपविधियों और चिनियाँ हथा 
एक्सजेन्द्र की प्रथा के अनुसार बिवाचन दवारा निर 
टान शामिल है , के अधीन किए गए लिभीमा के 


( क ) बोर्ड एक्सचेज के काम को करने के संबंध में समय 
सभ्य पर निदश दगा और यह निदश एकमण और कार्यपालक 
समिति पर बाध्यकारी होंगे । यदि किसी समय बाई संतष्ट है 
कि माषद परिस्थतियों जो ऐश करने के लिए जनहित में इसे 
आवश्यक बना योगी , बकर्यपालक समिति को अधिक्रांत और / 
या समाप्त कर देगा और दाई अपने विवेक - मैं सचिन समय से 
एसी शक्तियाँ और एन्सी शत पर नयी कार्यपालक समिति की 
निमयत और पनीठ करमा । 
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• . ( प ) कार्यपालक समिति बोर्ड दधारा प्रयोजित की गयी और 
एसी प्रत्यायोजन की सीमा तक सभी एसी शक्तियों और सभी ए में 
का और कृत्य जैसी बोर्ड द्वारा प्रयक्त अथवा की जाती है , 
के निबंधन और शर्टी के अधीन होगा । 


166 . निवेशकों आदि पारा अनुशंसित से अधिक लाभांश 
दय नहीं होगा - निवेशकों द्वारा अनुशंसित से अधिक लाभांश 
घोषित नहीं किया जा सकता किन्स अधिनियम की धारा 205 
के उपबंधों के अधीन साधारण बैठक में कम्पनी का लाभांश की 
घोषणा कर सकती ह , और कम्पनी के विरुदध लाभांश पर ब्याज 
नहीं लगेगा । कम्पनी के निवल लाभों की राशि के लिए निद 
शकों की बोषणा निर्णायक होगी । 


167 . अंदारिम लाभांश - --निदेशक समय- समय पर कम्पनी 
की न्यायसंगत स्थिति के उनके निर्णय के अनुसार एसा अंतरिम 
लाभांश सवस्यों को अदा करगी । 


168 . अनुच्छ व 58 के अधीन अंतरण पूरा होने तक लाभांशों 
का प्रतिधारण - निदशक सोयरों पर वय लाभांशों को रोक कर 
रख सकसाह , जिन शेयरों के संबंध में कोई व्यकिन उसम लिए 
गए अनुच्छेद 57 के आधीन अंतरण करने का अधिकार है , जब 
तक एसा व्यक्ति एकथरों के संबंध 

बनसा है । 


169 . कपनी का ऋणी रहने के दौरान कोई सवस्य लाभांश 
प्राप्त नहीं करगा तथा उसकी प्रतिपूति के लिए कंपनी का 
धिकार - - अधिनियम की धारा 205 के अधीन कोई सदस्य 
उसके शेयर या इयरों के संबंध में किसी व्याज का लाभांश का 
भुगतान प्राप्त करने का हकदार ह जब तक ऐसे शेयरों के अथवा 
अन्यथा किसी भी तरह बाह एकल या संयुक्त किसी अन्य व्यक्ति 
या व्यक्तियों के साथ या संबंध में उससे कंपनी को प्राप्त अध्या 
बाकी कोई राशि ह और निदशक कंपनी को उससे एसी प्राच्या 
धन की सभी राशि किसी सवस्य को दय ब्याज या लाभांश से 
काट सकती है । 


मुद्रा : 

160 . मवा इसकी अभिरक्षा और उपयोग - - कम्पनी के 
उद्व श्यों के लिए बोर्ड सामान्य मुद्रा उपलब्ध करगी और समय 
समय पर इस नष्ट करने और इसके स्थान पर नयी मुद्रा प्रति 
स्थापित करने की शक्ति इस हाँगी और बोर कछ समय के लिए 
मुद्रा हते सुरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध करगी और मद्रा का जपणेग 
कपल बोड अथवा निदेशकों की समिति के प्राधिकारी द्वारा 
अथवा प्राधिकार के अधीन के अलावा कभी उपयोग नहीं की 
जाएगी और यह एक निवशक की उपस्थिति में अथवा अन्न कोई 
व्यक्ति जो कम से कम इस संबंध में प्राधिकृत हो वह उम प्रक 
लियत पर हस्ताक्षर करगा जिस पर मद्रा लगाई ग्यो ह बशत 
कि संयरों के प्रमाणपत्र समय - समय पर लागू कम्पनी ( पर 
प्रमाणपत्रों का निर्णम ) नियमों में दिए गए अनुसार एसे व्यक्ति 
के हस्ताक्षर के अधीन हो । अन्यथा उपबंधित के सिवाय 
अधिनियम द्वारा स्पष्ट बताए गए दस्तानज अश्या कार्यवाहिका 
जिन पर कम्पनी द्वारा अभिप्रमाणन आवश्यक ह निवशक अपना 
सचिव अथवा अन्य अधिकारी जिस बोर्ड द्वारा इस बार में 
प्राधिकृत किया गया ह हस्ताक्षर कर गा और यह इसकी मदा के 
अंतर्गत होना नहीं है । 

161 . विदेश में मद्रा - - कम्पनी अधिनियम की धारा 50 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रराक्त करगी और एसी शक्तियां 
तदनुसार निवशक में विहित होगी । . 
लाभांश : 

162 . लाभों का विभाजन - कम्पनी का लाभ , किसी विशेष 
माधिकार के अधीन उससे संबंधित संस्था के बहिनियम अथवा इन 
पिलची वारा सृषित किए जाने के लिए सजित था प्राधिकृत है 
और अधिनियम के उपबंधों के मधीन और इन बिलबो को सवयों 
के बीच क्रममा : उनके दया भारित शेयरों में प्रवत पूजी की 
राशि के अनुपात में विभाजित की जाएगी । 

163. व्याण पर मग्रिम रूप से प्रवत्त पजी पर लाभांश अति 
नहीं होगा - - जहां पंजी काल्स के अग्रिम रूप में इस आधार पर 
प्रवत है कि इस पर ब्याज लगेगा , एसी जी जब तक म्याज 
लगेगा , लांभी में सहभागिता का अधिकार ( लाभांका के लिए ) 
प्रदान नहीं करेगा । 

164 . प्रवत्त राशि के अनगात में लाभांश - - कम्पनी प्रत्येक 
शेयर पर प्रदत्त अथवा प्रदत्त के रूप में जमा गशि अहां 
अन्य के अलाषा कछ गरों पर प्रदत्त चटा प्रदत्त के रूप में अमा 
बड़ी राशि के अनुपात में लाभांश अदा करेगी । 

165 . कंपनी माधारण बैठक में लाभांश की घोषणा करगी - - 
कंपनी साधारण बैठक में लाभों में सदस्यों के संबं 
चित अधिकारों और हितों के अनसार उन्ह प्रदत्त किए जाने वाले 
लाभांश की औषणा करेगा और भगवान का समय तय करगे । 


170 . शेयरों का अंतरण अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया 
आए - शायरों का अंतरण उस पर घोषित किसी लाभांश के अधिकार 
को अंतरण के पंजीकरण से पूर्ण नहीं देता है , कोई भी सदस्य 
लाभांश प्राप्त नहीं करेगा जब कि कम्पनी का ऋणी है और उस 
पर प्रतिपूतिके कंपनी का अधिकार है । 


171 . लाभांश में संवर्भ में विशेष उपबंध - भकर के सिवाय 
कोई लाभांश अवा नहीं किया जाएगा बशर्ते कि इस मच्छर 
में किसी बार के होने पर भी यह माना जाएगा कि पूर्णत : 
प्रवत्त बोनस शेयरों को जारी करने के उददश्यहत अथवा कंपनी 
के सदस्यों दवारा धारित किन्हीं शेयरों पर कछ समय के लिए 
अदत्त किसी राशि को अदा करने कंपनी के लाभों अथवा 
आरक्षिरण के पंजीकरण को निषिध करगा । 


172 . लाभांशों का प्रेषण कस किया जाए -- - कर में अदा 
किया जानेवाला कोई लाभांश क रग वारंट दवारा अदा किया 
जाएगा जिसे हकदार सदस्य या बाक्ति अथवा संयक्त धारक के 
मामले में संयुक्त धारिता के संबंध में रजिस्टर में उनमें से पहले 
नाम पाले में पंजीका पते पर डाक के जरिये भेजा जाएगा । प्रत्येक 
एसा चेक व्यक्ति जिस भेजा जाता है उस आद पर य वाला 
होगा । किसी चक या वारंट के प्रेषण में खो जाने अथवा किसी 
सक या वारंट के कटरीपत पष्ठांकन अर्थमा किमी अन्य तरीके 
से उसकी कपटपर्ण या अनचित बसली दवारा उसके हकदार 
स्वस्य का ध्याति के लाभांश हानि के लिए अपनी दायी या उत्तर 
पायी नहीं होगी । 
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173 . दावा नहीं किए गए अथवा असंवत्त लाभांष - ( क ) 
गदि कंपनी द्वारा घोषित लाभांश को लाभांश के भगतान के 
एकबार किसी भयर धारक को पोषणा की तारीख में 42 दिनों 
भीतर अदा या इसका दावा नहीं किया जानाकापनी उमा 
बयालीम दिनों की अवधि की ममाप्ति की बाय गं भात पिना 
के भीतर किमी अनमपित बैंक मं - " कोडिट एनालिस्म 0 
रिम लिमिटइ का उल्वत्त लाभांश स्वाता नामक विशेष माता 
इस बार में खोलेगी और अंदत्त या अदावी बचे एसे लाभांश की 
कल राशि का अंतरण एमे खाते में करगी । 


(इ ) निदशक किसी एसे संकल्प को प्रभावी करगा और ऊपर 
उल्लिखित अनसार आरक्षित लाभों गा आरक्षित निधियों या लहों 
में आय कोर निधि के पसे हिस्म और संयरों , बिचरों या 

बन्चर स्टाका , चाला . गणमग कराने के उददस्य 
के लिए अगदा शेयरों पर अदत्त दागशि जारी किया 
गया और उपता ( अ) ( 2 ) के अन्तर्गत क प ग प्रदत्त नहीं 
ह , पूर्वी या इसके हिस्से में अदा कर उद्दश्य हग उपयक्त 
( अ) ( 1 ) अथवा ( जसा भी मामला हा ) को जगा इस प्रकार 
गंवितरित कंपनी के अन्य दारित्या पर लागू करगा । 


( ख ) कपनी के अदत्त लाभांश खात में अंतरित कोई राशि 
.. डो एसे अंतरण की तारीख से तीन वर्षों की अधि के लिए 

अवत या अदावी रहती ह , कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार के सामान 
राजस्म साते में अंतरित की जाए , इस प्रकार सामान्य राजस्व 
खाते में अंतरित किसी राशि का वाया शेयरधारक दिये राशि 
प्राप्त ह , द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए । 


. 174 . लाभांश तथा काल साथ में - - अधिनियम की धारा 
205 ए के अधीन लाभांश घोषित करने वाली कोई साधारण सभा 
एसी राशि जैसी बैठक तर करती है के लिए बलरों पर अदत्त 
मद्रा के संबंध में सदस्यों से मांग कर सकती है किन्त इस प्रकार 
कि प्रत्येक सदस्य मांग उसे अदा किये जाने वा लाभांश में 
अधिक न हो ताकि मांग को उसी समय पर अदा किया जा सके 

कि लाभांश , और लाभांश को यदि कंपनी और सवस्यों के मीच 
इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके कि इसे मांग के समक्ष 
मराई की जा सके । 
पंजीकरण : 


बशर्ते कि ऐसा संवितरण या भगतान नब तक नहीं किया 
जाएगा जर्क सक निदशकों द्वारा अनुशंसित नहीं है और यदि 
अनुशंसित हो , एसा संवितरण और भुगतान उक्त पंजीकृत राशि 
में एसे सदस्यों के हित के एर्ण संतुष्टि तक ऊपर उल्लिखित 
अनुसार उनके दवारा स्वीकृत होगा । एसे किसी संकल्प को 
प्रभावी करने के उद्देश्य हत निदश किसी भी कठिनाई को 
जैसा वे समीचीन समझे ऊपर उल्लिखित अनुसार संवितरित या 
भुगतान के संबंध में उठगी , निपटायगा और विशेष रूप से 
भाग प्रमाणपत्र जारी करगा और किसी विशिष्ट परिसंपत्तियों 
के मंवितरण के लिए मूल्य निर्धारित करेगा और अभिनिर्धारित 
कर गा कि एसे निर्धारित मूल्य के आधार किसी सदम्प को 
नकद भगतान किया जाए और एसे किसी नकद शेयरों, डिब घरों , 
डिमन्चर स्टाक , बान्डों या उन ट्रस्टों पर ट्रस्टियों में अन्य दायित्वों 
जिसके लिए हकदार बक्ति हत जैसा निदेशकों को समीचीन 
लगता है और सामान्यता असा उचित समझ ऐसे शेयरों , 
डिबेन्चरों, डिबेन्चर स्टाको , बान्कों या अन्य दायित्वों और भाग 
प्रमाणपत्रों या अन्यथा की स्वीकृति , आबंटन और बिक्री के लिए 
व्यवस्था करेगा । 


175 . पंजीकरण - - ( अ ) कोई भी साधारण बैठक यह 
संकल्प करगी कि अविभाजित लाभों ( कंपनी की किसी पंजीगत 
आस्ति की उगाही जहां विधि दवारा अनमत ह ) तथा उसके 
मल्य में हाई दिध में उत्पन्न होने वाले लाभ तथा अधिशेष 
सहित का हिस्सा बननेवाला कोई धन , निवश या अन्य आस्तियां 
जो कंपनी की आरक्षित या आरक्षित निधियों या कोई अन्य 
निधि अथवा कंपनी के पास स्थायी जमा है और लाभांश के लिए 
उपलब्ध हया शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम के रूप में है 
और शेयर प्रीमियम खाने में स्थायी जमा है का पंजीकरण निम्न 
सप में करगी : 


बशर्ते यह भी कि अधिनियम और इन विलेखों के उपबंधों के 
अधीन एसे मामलों में जहां कंपनी के कछ शेयर ह. पूर्णतया 
प्रदत्त है और अन्य आंशिक रूप से प्रवत्त ह केवल एसे पूजी 
करण को पूर्णतया प्रदत्त शेयरों से संबंध में अग शेयरों के वितरण 
दवारा और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों पर पूर्ण या आंशिक अदत्त 
दताओं के जमा दवारा परन्त एसे कि पर्णतया प्रदत्त शेयरों 

और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के धारकों के मध्य एसे आग 
मंगरों के भालान में आयोदित राशियों में और आंशिक रूप से 
प्रदत्त शेयरों पर दयताओं को निर्वापित या इनमें कमी करने में 
हो , को मौजदा क्रमश : पर्णतया प्रदस और आंशिक रूप में 
प्रदत्त शंगरों पर पहले ही प्रटन या प्रवास के रूप में जमा की 
तलना में राशि के अनपान में सथानपात आदित करेगा । 


( 1 ) कम्पनी के पूर्ण रूप में प्रदन शेयरों , डिजेन्चरों. 

डिबेन्चर स्टाक , बाड़ों अथवा अन्य उत्तरदागिल के 
निर्गम और वितरण वधाग अथवा , 


( 2) कंपनी के शेयरों के जमा दवाग जिन्ह निर्गमित 

किया गया और पूर्ण सा उस पर राशि का कोई 
हिम्सा अदत्त बकाया है. सहित पर्ण खप में प्रदस्त 
नहीं है । 


( ई ) उंब अध्यपेक्षित माना जाये उचित करार अधिनियम 
के अनमार दायर किया जाएगा और बोर्ड कंपनी के शेयरों के 
धारकों की ओर से एसे करार पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी 
व्यथित को नामित रगा जिन्ह पलीकरण और पसी 
लिचि के पर्व जारी किया जाएगा , पभावी होगी । 


लेले : 


( आ ) उपर्यस्त ( अ) ( 1 ) के अन्तर्गत एमा निर्गम और 
संवितरण और उपका ( अ) ( 2) के अधीन अदत्त र एजी 
के जमा के बारे में एसे भगवान के सदस्यों सा ननके तिमी सर्ग 
या जनम में कोई हमके भार में सवार के मध्य गा के पक्ष 
में किये जाएंगे और हननके संबंधित अधिकारों और हितों 
के अभसार होंगे और उनके दवारा RT: भारत उगारों पर 
प्रबल जी की गति को पानणत में होगा लिाह मनाया 
संवितरफ ( अ) 11) के अधीन या संपणन ( अ) ( 2 ) के अधीन 
भगतान मो हम आधार पर करेगा टि ए में गन्दम्य जी का 
में उसके लिए नयादार लागे । 
. 5 - -141) GI 16 . 


1715 . देखे - - बोर निम्न के लिए सही ले कारित करेगा 
( क) संपनी तनाग प्राप्त , गिम्दानि मदाओं की सभी गहिगां 
- rrr- एमी यां और व्यारा * ) 
कंपनी दतारा मालों को सभी शिपिया और सररीद और ( ग ) 
कंपनी की परिसम्पत्तिम , जमाएं और दरमा और सामान्यतया 
इसकी मभी वाणिज्यिक , वित्तीय सौर अन्य कार्यो . मव्ययहार 
और बचनददधता और कंपनी की सही वास्माधिक स्थिति और 
हालात वर्णन के लिए आवश्यक राशी अन्य मामन्दे और लेखे रोजी 
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में और अधिनियम की धारा 209 ( 3) में दी गयी पद्धति में हस्ताक्षरिता विधरण तलनपत्र के साथ संलग्न करना होगा । 
रखे जाएंगे और लेखा बहियां पंजीकृत कार्यालय या भारत में तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा को इस अनण्छवे के उपबंधों के 
ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में ररू जाएगे अश जैसा बोर्ड अनुसार बोर्ड की ओर से उन पर हस्ताक्षर करने के पूर्व और इस 
उचित समझे , कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए उनको प्रस्तुत करने में 
रखे जाएंगे और कारवार घंटों के दौरान निदशकों दवारा मिरी पूर्व बोर्ड दवारा अनमोषित होने चाहिए । लेखा परीक्षकों की 
क्षण के लिए ले रहगे । 

रिपोर्ट को तुलनपत्र और लाभ व हानि के साथ संलग्न करना 

होगा अथवा रिपोर्ट के संदर्भ में तलनपत्र और लाभ व हनि 
177 . सदों द्वारा कम्पनी के लेखे और दहियों का लेखा के बाद में शामिल करना होगा । 
निरीक्षण - - बोर्ड कंपनी के लेखों और बहियों अथ्वा इनमें में 

( 2 ) लेखा परीक्षकों की स्पिोर्ट की प्रति के साथ लेखा परी. 
किसी के सदस्यों को निद शक नहीं है , के निरीक्षण के लिए 
कब और किस सीमा नक और किस समय और स्थान पर और 

क्षित तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा की प्रतियां अभिनियम 
किन शनों , और विनियमों के अधीन सला रसना ही इसे समय 

की धारा 219 के उपबंधों के अधीन बैठक के न्यूनतम 21 दिन 

पूर्व , जिसमें इस कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखना है , कम्पनी 
समय पर अभिनिर्धारित करेगा और किसी सदस्य ( जी निदेशक 

के प्रत्येक सदस्य को , कम्पनी दवारा जारी किन्हीं पिरों के 
नहीं ह ) को कंपनी के लेखे या बहियों या वस्तावेजों के निरीक्षण 

धारकों के लिए प्रत्येक ट्रस्टी को चाह एसा सदम्य अश्या दृस्टी 
का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त या निदशकों द्वारा या साधारण 
बैठक में कंपनी द्वारा प्राधिकृत के सिवाय नहीं होगा । 

कम्पनी की साधारण बैठक की सूचनाओं के लिए हकदार है 

अथवा नहीं है , उसे और एसे सभी सदस्यों अभवा दृस्टियों को 
178 . लेखा गिवरण तथा रिट साधारण बैठक में प्रस्तुत 

छोड़कर सभी अन्य व्यक्तियों जो व्यक्ति इसका हमदार है . 
की जाए , तलनपत्र प्रत्येक सदस्य पर तामील करना -- प्रत्येक भजी होगी और इसकी एक प्रति इस बैठक में कम से कम इमकान 
कलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार बोड वार्षिक साधारण सभा 

दिन पूर्व की अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण 
में पूर्ववर्ती लेखे की अवधि से अब तक के लिए लाभ - हानि 

हत कार्यालय में उपलब्ध करनी होगी । 
लेखा कंपनी के समक्ष रखेगी और कंपनी की सम्पत्तियों और 

181 . तुलनएट तथा लाभ - हानि लेखा और लेवा परीक्षक 
दयताओं के सार वाला बैठक से 6 महीने में छानधिक अवधि का 

रिपोर्ट की प्रतियां फाइल की जाएं - साधारण बैठक में कम्पनी 
अद्यतन तुलन पत्र या एसे मामले में जहां बैठक के आयोजन हत 

के समक्ष सुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा र जाने के बाव 
समय सीमा विस्तार की मंजूरी दी गयी ह ऐसे विस्तारित समय 

प्रबंधक अथावा सचिन वारा अथवा अधिनियम की धारा 220 
तक और एसा प्रत्येक तरून पत्र अधिनियम की धारा 217 
वारा अध्यपक्षिस अनसार निवशकों की रिपोर्ट ( इसके माथ 

वारा अपकानमार हस्ताक्षरित इसकी तीन प्रतियां , अधिनियम 

की धारा 159 और 161 की अपेक्षाओं के अनुसार अभ्यमित 
संलग्न हो ) के साथ होना चाहिए जिसमें कम्पनी की स्थिति और 

विवरणों के साथ अधिनियम की धारा 220 में पिदिष्ट 
हालत और जो आरक्षित निधि , सामान्य आरक्षित और आरभित 

समय के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होगा) । 
लखे के लिए उनके दवारा अलग रखी गति ( यदि कोई ह ) विशेष 
तुलन पत्र में या अनवती तलन पत्र में विशेष रूप को दर्शायी लेखा परीक्षा : 
जाने वाली ह , होनी चाहिए । 

182 . लेखा परीक्षित किए जानेवाले लो - - प्रत्येक वर्ष में 
179 , तलनपत्र एवं लाभ - हामि लेखा के फम तथा निषय 

कम से कम एक बार कम्पनी के लेखों को संतुलित और संचा 
वस्त - - कंपनी का प्रत्येक तलनपत्र और लाभ - हानि लेखा को 

परीक्षित किया जाएगा तथा लाभ और हानि लेखा और वुसन पा 
कम्पनी के कार्यकलापों का वास्तविक और सही दृष्टिकोण दना 

की अवधता एक अथवा अधिक लेखा परीक्षकों अपना सेवा परी 
चाहिए और अधिनिगम की धारा 211 के उपबंधों के अधीन , 

क्षकों द्वारा अभिनिश्चित की जाएगी । 
अधिनियम की अनसची 4 के क्रमश : भाग 1 और 2 में दिए 

• 183 . लेखा परीक्षकों की नियक्ति एवं आहताएं - -- कम्पनी 
गये फार्मों में अथवा इसके समीप जैसा स्थितियां रहती है , 

प्रत्येक वाषिक साधारण बैठक में सनदी खाकार अथवा लला 
होने चाहिए । 

कारों को उक्त बैठक की समाप्ति से अगली वार्षिक साधारण 

बैठक तक पद धारण करने के लिए परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों 
180 . तलनप : Fथा अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणन , 

के रूप में न्यिवन करगी और उनकी नियक्ति के सात दिनों के 
उनकी प्रतियां सदस्यों को भेजी आप-- -ालनपर और लाभ न हानि 

अंदर इसकी सपना इस प्रकार निगद प्रक लेखा परीक्षक को 
लेखा पर प्रबंधक अथवा सचिव यदि कोई हो और कंपनी के 

दी जाएगी और निम्नलिखित उपबंध प्रभावी हॉग , अर्थात् : 
कम से कम द निदेशकों इसमें से एक प्रबंध निदाएक दि 
निरक्त किया गया हो या जब कछ समय के लिए केवल , ( 1) यदि किसी लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की 
निशदा भारत में है , ऐसे निदेशक और प्रताधक या सचिव 

नियुक्ति अथवा पुनर्निक्ति वार्षिक साधारण मैठक 
दमाग हम्साक्षारत हांगा परन्त बाद वाले मामले में संबंधित 

में नहीं की जाती है तो कम्पनी उसके सात दिन 
निदरेक को इसके लिए कारण स्पष्ट करते हा उसके दवाग 

अंदर इस तथ्य की नोटिस केन्द्र सरकार को देगी की 


भस्म - IV] 


भारत की राजपश , जलाई 6 , 1996 ( आषाढ़ 15 , 1918) 


147 


184 . लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक - कम्पनी के लेखा 
परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा साधारण बैठक में नियत 
किया जाएगा किन्त किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए 
नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निवेशकों द्वारा 
नियत किया जा सकेगा और जहां उसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार 
द्वारा इसके ठीक पहले के अनन्छ 186 केस ( 1 ) के अनुसरण 
में की गई हो , उसका पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत 
किया जाएगा । 


वर्तमान वर्ष के लिए कम्पनी का लेखा परीक्षक 
नियुक्त कर सकेगी और उसको संवानों के लिए उसे 
अदा किया जाने वाला पारिमिक नियत कर 

सकेगी । 
( 2) निवशक लेखा परीक्षक के पद में होनेवाली किसी 

आकस्मिक रिक्ति का सनदी लेखाकार की योग्यता 
वाले व्यक्ति को नियुक्त करके भर सकेंगे जो अगली 
वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति तक एसे पद 
को धारिस करगा किन्तु जब एसी रिक्ति बनी रहती 
ह , उत्तरजीवी या बन रह लेखा परीक्षक ( यदि कोई 
हों ) कार्य कर सकेंगे । 

परन्तु जहां एसी रिक्ति लेखा परीक्षक के त्याग 
पत्र द्वारा कारिस होती है , वह रिक्ति कम्पनी 

वारा केवल साधारण बैठक में ही भरी जाएगी । 
( 3) कोई निगमित निकाय , कम्पनी का निदेशक , 

अधिकारी या कर्मचारी अथवा उमका भागीदार 
अथवा एसा निदशक , अधिकारी या कर्मचारी 
के रोजगार में कोई व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति 
ओ एक हजार रुपए से अधिक राशि के लिए कम्पनी 
का ऋणी ह * अथवा जिसने किसी अन्य तीसर व्यक्ति 
को कम्पनी के प्रति ऋणग्रस्तता के संबंध में एक 
हजार रुपए से अधिक राशि के लिए कोई गारंटी 
दी हो अथवा प्रतिभूति उपलब्ध की हो , वह कम्पनी 

का लेखा परीक्षक नियक्त नहीं किया जाएगा । 
( 4 ) यदि कोई व्यक्ति लेखा परीक्षक नियुक्त किए 

जाने पर खंड ( 3 ) के अधीन निहित होता है त . 
उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने अपना पद 

रिक्त कर दिया है । 
( 5 ) निषत्ता हो रह लंगा परीक्षक अधिनियम की धारा 

224 की उप -धारा ( 2 ) के उपबंधों के अध्यधीन पन : 

नियुक्त किए जाएंगे । 
( 6 ) निवृत्त हो रह लेखा परीक्षक के अतिरिक्त कोई 

व्यक्ति किसी धाषिक साधारण बैठक में लेखा परीक्षक 
के पद के लिए नियुक्त किए जाने के लिए सक्षम 
नहीं होगा जब तक कि लेखा परीक्षक के पद पर उस 
व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में संकल्प की विशेष 
नोटिस अधिनियम की धारा 190 के अनुसार बैठक 
से कम से कम चौवह दिन पहले कम्पनी के किसी 
सावस्प द्वारा न दी गयी हो और कम्पनी एसी नोटिस 
की एक्ल प्रति भिक्त्त हो रह लेखा परीक्षक को अंगी 
और अधिनियम की धारा 190 के अनुसार उसकी 
नोटिस सवस्यों को देगी ओर अधिनियम की धारा 
225 के अन्य सभी उपबंधों का पालन किया जाएगा । 
इस उप - अनन्छद के उपबंध एसे संकल्प पर भी 
लाग होंगे जिसमें कहा गया हो कि निवृत्त हो रहा 
संसा परीक्षक पन : नियक्त नहीं किया जाएगा । 


____ 185 . लेखा परीक्षक , उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य - - ( 1 ) 
कम्पनी के प्रत्येक लेखा परीक्षक को कम्पनी की बहियों तथा लंखों 
और वाउपरों के लिए सभी समय पहंच का अधिकार प्राप्त रहेगा 
और वह कम्पनी निवशकों और अधिकारियों से एसी जानकारी 
और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने के लिए हकदार होगा जो लेखा 
परीक्षाकों के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक होंगे और 
लेखा परीक्षक उनके द्वारा परीक्षित लेखों पर और प्रत्येक तलन 
पत्र और लाभ और हानि लेखे पर और एसे अन्य सभी दस्तावेजों 
पर जो अधिनियम द्वारा तुलन पत्र अथवा लाभ और हानि लेख 
का एक भाग अथवा उसके साथ संलग्न किए जान योग्य घोषित 
किया गया है , जो उनके कार्यकाल के दौरान साधारण बैठक में 
कम्पनी के समक्ष पेश किए गए ह , शेयर धारकों को रिपोर्ट प्रस्तुत 
करेंगे और रिपों में कथन होगा कि क्या उनकी राय में और 
उनकी सर्वोसम जानकारी के अनुसार उन्ह दिए गए स्पष्टीकरणों 
के अनुसार उक्त लंस अधिनियम धारा पक्षित जानकारी 
अपंधित " तियों में दाते है और निम्न के बार में ही र ऋाल 
चित्र वते है : (1 ) सुलन पत्र के मामले में , उसके वित्तीय वर्ष 
की समाप्ति पर कम्पनी के कार्यकलाप को स्थिति और ( 2 ) 
लाभ और हानि लेख के मामलमके वित्तीय ट के लिए लाभ 
अश्वा हानि का । 


( 2 ) लंखा परीक्षक रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करगी ( क ) क्या उन्ह 
में सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त हए थे जो उनकी 
सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनको लेखा परीक्षा 
के प्रयोजन से आवश्यक थे , ( ख ) क्या उनकी राय में विधि 
द्वारा अर्पोक्षित उचित लेखा बहियां कपनी द्वारा रखी गयी है 
और क्या उन बहियों और विवणियों की जांच में 
यह प्रकट होता है उनकी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से 
उनके द्वारा दौरान की गयी शाखाओं से प्राप्त माहियां उचित और 
पर्याप्त ह , और (ग ) क्या रिपोर्ट द्वारा व्यवद्धन कम्पनी का 
तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा उन लेखा अहियों और विवर 
णियों के अनुरूप ह , जहां उपर्युक्त मदों (1 ) और ( 2) अथवा 
( क ) , ( ख ) और ( ग ) में निर्देशित किसी मामले का उत्तर नकार 
में दिया गया है अथवा उहता के साथ लेसा परीक्षक रिपोर्ट 
उसके कारण को स्पष्ट करेगी । 


( 3) लेखा परीक्षक रिपोट तुलन पर और लाभ और हानि लेख 
के साथ संलग्न की जाएगी अथवा उराके पाद हिस्से में उपणित 
हांगी और एसी रिपोट साधारण बैठक में कंपनी के समक्ष पढ़ी 
जाएगी और कंपनी के किमी मदमा दयाग निरीक्षण के लिए 
खली रहगी । 
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186 . बैठकों में भाग लेने का लेखा परीक्षक का अधिकार - - 189 . उन सवस्यों को नोटिस जिनके पंजीकृत पतन हो 
कम्पनी को किसी साधारण बैठक की सभी नोटिस और उससे संबं यदि सदस्य का भारत में कोई पंजीकृत पता न हो और उसन उर्स 
धित सभी पत्राचार , जो कंपनी का कोई सवस्य उसे भेजे जान नाटिम दने के लिए कंपनी को भारत के अंदर स्थित कांइ पता 
के लिए हकदार है , कंपनी के लेखा परीक्षकों को भी भेजी जाएंगे न दिया हो , कार्यालय के आस -पास । रियालित होने वाले गमा 
और लेखा परीक्षक किसी साधारण बैठक में भाग लेने के लिए पारपत्र में विज्ञान नोटिम उस विन पूर्ण रूप में दी गयी समझो 
और किसी साधारण बैठक में , जिसमें भाग लेंगे कारनार के जाएगी जिम दिन उक्त विज्ञापन प्रकाशित होता है । 
एसे किसी हिस्से में जो लेखा परीक्षक होने के नातं उनसे संबं 
रखता ह , अपनी बात सनाने के लिए हकदार होंगे । 

190 , साधारण बैठक की नोटिस के लिए हकदार व्यक्ति - - 

प्रत्येक साधारण बैठक को नाटिम इसमें इससे पहले प्राधिकृत रीप्ति 
187 . 3 माह के अंदर त्रुटियों के प्रकट होने के अलावा 

में ( क ) कंपनी के प्रत्येक गदम्य को ( शेयर बारट धारकों सहित ) , 
लेखा परीक्षित तथा अनमोदित किये जाने पर लेख निर्णायक 

( ख) एसे प्रसक व्यक्ति को जी एस सदस्य की मत्य अथवा 
होंगे - साधारण बैठक में लेखा परीक्षित और अनुमोदित किए 

दिवाला के परिणामस्थामा शेरर का हकदार है , जो अपनी मृत्यु 
जाने पर प्रत्यक लस उसके अनुमोदन के बाद तीन महीने के अंदर 

अथवा विवाला न होने पर इंटक की नोटिस प्राप्त करने के लिए 
उसमें पाये गयी किसी त्रुटि के विषय को छोड़कर अंतिम होंगे । 

हकदार रहा होता और साथ ही ( ग ) कंपनी के लेखा परीक्षक अथवा 
जब भी उपस अवधि के दौरान एसी कोई अटि पायी जाती है , 

परीक्षकों को दी जाएगी । 
लेख को तत्काल ठीक किया जाएगा और तत्पश्चात वह अंतिम 
हाँगा । 

- 191 . कंपनी द्वारा नोटिस और उस पर हस्ताक्षर - - 
नोविस : 

कम्पनी द्वारा दी जानेवाली कोई भी नोटिस मचिब ( यदि कोई 

हो ) उथवा एसे अधिकारी द्वारा जिसे निदशक नियुक्त करें , 
188 . नोटिस - - ( 1 ) कपनी किसी सदस्य को नोटिस (जिस हस्ताक्षरित होगी । ॥ में हस्ताक्षर लिखित , मप्रित अथवा गिला 
अभियान में इस विलेख के प्रयोजन के लिए कपनी के परि मदित हो सकते है । 
समापन में - अथवा उसम संबंधित कोई सम्मान , नोटिम , आद 
शिका , आदश , निर्णय अथवा अन्य दस्तावेज शामिल समझ 
जाएंग) षक्तिगत रूप से माया उसके पंजीकृत पते पर अथवा 

192 . अंतरण आदि पर्व मटिस संजाबर- मा प्रत्येक 
यदि भारत में उसका कोई पंजीकृत पत्ता न हो तो भारत में ऐसे 

व्यक्ति जो विधि शारन , अंतरण अथवा अनार किसी भी प्रकार 
एर्ग पर , जो उसने नोटिस उस भेजने के लिए कम्पनी को दिया 

रो किसी शयर के लिए हकदार बनता ह , एसे शेगरों के संबंध 

में अपना नाम , और पता और शेयर दर गगन हलाधिकार को 
ह , डाक के द्वारा भेजकर दी जा सकेगी । 

कपनी को अधिसूचित कराने के लिए प्रत्यक. नोटिस सं आबद्ध 

रहगा जो पहले ऐसे व्यक्ति को सम्ाक रूप से दी गयी होंगी 
( 2 ) जहां वस्तावेज (जिसमे इस प्रयजन के लिए कंपनी के 

जिससे उसने एसे जयर का सनत्याधिकार प्राप्त किया है । 
समापन के संबंध में का सम्मान , अध्यपक्षा, आदशिका , 
आवश , निर्णय अथवा अन्य दस्तावेज शामिल होगा) अथवा नोटिस 
अक द्वारा भेजी जाती है । वहां नोटिस को अंतविष्ट किए गए 193 . सदस्य को मत्यु के बाद जद नौटिग विधिमान्य -~ 
पत्र को उचित रूप से पता लिखकर , डाक महसूल की पहले से अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस विलेख के अनुसरण में दी 
अदायगी करके और डाक से भेजे जाने को एसी नटिस को प्रभावी गयी कोई नोटिस अथवा किसी मदस्य के पंजीकृत पते पर अथवा 
किया गया समझा जाएगा परंतु जहां सवस्य ने कंपनी को अग्रिम इस विलेख के अनुसरण में अनच्छद 190 के अधीन उसके द्वारा 
रूप से यह सूचित किया हो कि उस दस्तावेज डाक - प्रमाणपत्र विये गये पते पर सपर्द किये गये अथवा डाक द्वारा भेजे गयं अथवा 
अथवा दय पावती सहित या रहित पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए छोड़े गये दस्तावेज एसे सदस्य के उस समोर मृत्यु प्राप्त होने पर 
और एसा करने पर होने वाला व्ययों की चुकाती के लिए पर्याप्त भी और उसकी मृत्य कम्पनी के ध्यान में आयी हो अथवा न आगी 
राशि कंपनी के पास जमा की है , दस्तावेज अथवा नाटिस की हो , एसे सदस्य द्वारा एकमात्र रूप से अथवा अन्य वयक्तियों के 
सामील प्रभावी नहीं मानी जाएगी जब तक कि बह सवस्य द्वारा साथ संगक्त रूप से धारित किसी पंजीकृत इयर के मामले में 
सूषित की गयी रीति से न भेजी गयी हो , और जब तक प्रतिकल विधिवत तामील की गयी समझी जाएगी जब तक किसी अन्य 
साबित नहीं कर दिया जाता ह , एसी तामील , बैठक की नादिम व्यक्ति को उसके स्थान पर उस शेयर के धारक के रूप में पंजी 
के मामले में , उस नोटिस को अंर्तावष्ट किए पत्र को डाक से कत नहीं किया जाता और पसी तामील इस विलय के सभी 
भेजने के अड़तालीस घंटों बाद प्रभावी की गयी समझी जाएगी , प्रयोजनों के लिए उसके वारिग , निदक अथवा प्रशासकों और 
और अन्य किसी मामले में , उस समय तामील किया गया सममा ऐसे सभी व्यक्तियों पर वि को हों , जो उसके साथ संयुक्त 
जाएगा जब शक से साधारण रूप में पत्र की सपदगी कर दी गयी रग में मेयर में हितबाही, मी मा दमन 

को पर्याप्त रूप से नाल मल किया गया समझा जाएगा । 


- - - - . - - - - -- - - - 


- - - - - -- - - - - - - 


- - - 
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मंपनीयता खंड 

( 3 ) अधिनियम की धारा 201 के उपबंधों के अध्यधीन , 

कंपनी का कोई निदक अथवा अन्य अधिकारी , कंपनी के 
19.1 . गोपनीयता खंड - कोई भी सदस्य कम्पनी के व्यापार किसी अन्य निदशक अथवा अधिकारी के कार्या , प्राप्तिा , 
( अषया एकराज के ) के किसी व्यार के संबंध में अथवा एसे उपेक्षा अथवा चक अथवा निदेशक के आदेश पर कंपनी के लिए 
मामले के संबंध में जो व्यापार की गुप्त बात , व्यापार रहस और कम्पनी की ओर से प्राप्त की गयी किसी संमत्ति के दत्वा 
अथवा गुप्त प्रक्रिया हो सकती हज कम्पनी के कारबार के संचालन धिकार में किसी अपर्याप्तवा अथवा कमी के जरिए कंपनी को 
में संबंधित हो सकती है और निवेशकों की राय में जिसे जनता हई किसी हानि अथवा काय ६ लिए उन रूपसा हातु किसी प्राप्ति 
को संप्रेषित करना कम्पनी के सदस्यों के हित में अकालायित होगा . अथवा अन्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए अथवा किसी प्रति 
उमके प्रकटीकरण अथवा अन्य जानकारी की अपेक्षा करने के लिए भूति की अपर्याप्तता अथवा कमी के लिए जिसके आधार पर 
हकदार नहीं हाँगा । 

कंपनी के स्वामित्व की बाई धनराशि निवेश की जाएगी अथवा 
एस किसी व्यक्ति की शोधन अक्षमता , दियाला अथवा अपकृत्य 

से उत्पन्न हानथाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिसके 
लिपति और उत्तरदायित्व : 

पास काई धनराशि , प्रतिभूति अथवा चीजमस्त जमा की जाएगी 

अथवा उसकी और से निर्णय की कोई गलती अथवा असावधानी 
195 . कतिपूर्ति के लिए निदशकों तथा अन्य के अधि 

संघटिरा किसी हानि के लिए अथवा किसी भी प्रकार की अन्य 
कार - - ( 1 ) अधिनियम की धारा 201 के उपबंधों के अध्यधीन 
विवशक बोर्ड , प्रबंध निदेशक , प्रबंधक , सचिव अथवा कम्पनी 

कोई हानि अथवा क्षति के लिए जो उसके पद के कर्तव्यों के निप्पा 

दन में अथवा उसके संबंध में घटित होंगी जब तक कि वह उसके 
के तत्समय अन्य अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों , कंपनी 

अपनी उपेक्षा अथवा बेइमानी से न घटित हाइ हो , के लिए दानी 
के किरी के कार्यकलाप के संबंध में तत्समय कार्य कर रह लेखा 
परीक्षक और न्यासी और उनमें से हरक और उनके वारिसों , 

नहीं होगा । 
निष्पादकों और प्रशासकों में प्रत्यक कां , ऐसे सभी कार्यो , 
खों , प्रभारों , हानियों , क्षतियों और व्ययों से और उसके खिलाफ 

पसमापन 
आ उन्ह अथया उनमें से किसी को , उनके वारिमा , निषावकों 

वा प्रशासकों को , उनके संबंधित पदों अथवा न्यासों में , 196 . परिसमापन पर आस्तियों का वितरण ---- ( 1 ) यदि 
उनके कई व्या अथवा अनमित करंग के निप्पादन में अथवा 

कपनी का परिसमापन कर दिया जाएगा और सदस्यों में वितरण 
निष्पादन के संबंध में किए गए किसी कार्य, की गयी सहमति के लिए उपलब्ध आस्तियां समादत्त पूजी की संपूर्ण राशि की 
. मा लोप के कारण उन्ह उठाना या वहन करना पड़ेगा , से चकासी के लिए अपर्याप्त होंगी , एगी आस्तिया यशाए. क्य इस 
कंपनी की आस्तियां एवं लाभ में में नियति को जाएगी और प्रकार वितरित की जाएगी कि सदस्यों द्वारा हानियां उनके द्वारा 
अहानिकर कप से सुरक्षित किया जाएगा कित इसम वतियां क्रमश : धारिन शेयरों पर समादत्त पूजी अथवा जो परिसमापन के 
अथवा हानियां दि कोई हो , शामिल नहीं होंगी जो उनके प्रारम्भ के समय समादत्त होनी चाहिए के अनपात में बहन का 
द्वारा क्रमश : जानबूझकर की गयी उपेक्षा अथवा कुक के जरिए पाएंगी और यदि परिसमापन में सदस्यों में वितरित करने के 
अथवा व ग बहन करगे अथवा उठायंग । 

लिए उपलब्ध आस्तियां , परिसमापन प्रारम्भ होने के गमय समापत्त 

पजी की पूरी राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा से अधिक 
( 2) जहां तक इस अनुच्छेद के उपबंध अधिनियम की धारा होगी , धिक्य होने वाली आस्तियों को सदस्यों में , परिसमापन 
201 के दवारा उपक्षित किए जाएंगे उन्हीं छोड़कर और उनके प्रारंभ होने के समय उनके दवारा धारित शेयरों पर समादत्त पुजी 
सिवाय , उनम से कोई भी वसर के अथवा उन्म से दसर अथा जो समादत हो जानी चाहिए , के अनुपात में वितरित 
के कार्या , प्राप्तियाँ , उपेक्षाओं अथवा खुकों अथवा अनुरूपता के 

किया जाएगा । 
लिए किसी रसीद में शामिल होने के लिए अथवा किसी बैंकर 
अथवा अन्य व्यक्ति के दिवाला के लिए , जिसके पास कंपनी आस्तियों के वितरण की रीति - - ( 2) यदि कम्पनी , स्वचला 
के स्वामित्व की कोई भन राशि अथवा पोजमस्त सुरक्षित अभिरक्षा से अथवा अन्यथा , परिसमाप्त की जाएगी , परिसमापक विशेष 
के लिए निविष्ट अथवा जमा की जाएगी अथवा की जा सकती ही संकल्प की मंजरी से कंपनी की समग्र आस्तियां अथवा उसके 
अथवा किसी प्रतिभति की अपर्यप्तता अथवा कमी के लिए किसी हिस्से को , अभिदाताओं में मकद या वस्त रूप में विभाजित 
जिसके आधार पर कम्पनी के स्वामित्व की कोई धनराशि नियोजित कर सकेगा और इसी प्रकार की मंजूरी के साथ , कम्पनीक 
अथवा निवंश की जाएगी अथवा अन्य किसी हानि , दर्भाग्य आस्तिायों के किसी हिस्से को , अभिदाताओं अथवा उनमें से किसी 
अथवा क्षति के लिए जो उनके पदों अथवा न्यासों के निष्पादन में के फायदे के लिए एसे न्यासों में न्यास-निहित कर सकेगा 
अथवा उनके संबंध में हो सकती हो , केवल उस स्थिति को जैसाकि वह इसी प्रकार की मंजरी के साथ उचित समझगा , 
छोड़कर जब वह क्रमश : उनकी अपनी जानबूझकर की गयो उपंक्षा किन इस प्रकार की किसी भी अभिदाता को एसे शेयर अथवा 
अथवा धूफ धारा अथवा उमगे जरिए के लिए उत्तर अन्य प्रतिभूतिया स्वीकार करने लिए विवश नहीं किया जाएगा 
दायी नहीं होगा । 

जिस पर कोई दयता हो । 
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हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम, पते विवरण तथा व्यवसाय इसमें वर्णित है, इस संस्था के बहिनियम के अनुसरण में कंपनी बननं के 
लिए इच्छुक है ताहन क्रमश : हमारे नामों के समक्ष दर्शाय गय अनुसार कम्पनी की पूंजी में से शेयरों को लेने के लिए सहमत है । 
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अभिवाता का नाम , पता एवं विवरण 


हस्ताक्षर 
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प्रत्येक अभिदाता 
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इक्विटो शेयर 

एक 


पाक 


1 . भारतीय प्रद्योगिक विकास बैंक 

आई० डी० बी० पाई० टावर, कफ परेड , 
मंबई - 400005 
इसके निम्नलिखित कार्यपालक निदेशक द्वारा 
प्रतिनिधित्व किया गया : 

डॉ रामचन्द्र हनमंत पाटील ( सुपुत्र एच आर० पाटील ) 
2 . दिइडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन 

प्रांफ इंडिया लि . 163, बैंक ने रेकले मेशन 
मुंबई -- 400020 
इमके निम्नलिखित प्रबंध निदेशक द्वारा 
प्रतिनिधित्व किया गया : 
श्री भूपेन्द्रनाथ विद्यानाथ भार्गव 

( सुपुत्र विद्यानाथ भार्गव ) 
3 . भारतीय माधारण बीमा निगम 

मुरक्षा विल्डिग , 170, जमशेदजी टाटा रोड, चर्मगट , 
मुबई - 400020 
इसके निम्नलिखित अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : 

श्री शंकर किटमुबरा मणि ( मुपुत्र वी० शंकर अय्यर ) 
4 . भारतीय जीवन बीमा निगम योगक्षेम , मुंबई - 400020 

हमके निम्नलिखित मुख्य , निवेश द्वारा । 
प्रतिनिधित्व किया गया : 

श्री बलदेव रा । गुप्ता ( गुपुत्र हमरा । गुप्ता ) 
5 . श्री जी० श्रीराम मूति 

मुपुत्र स्व . श्री तायाह द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
ग्राई०डी०बी०आई० टॉवर , कफ परेड , मुबई -- 400005 

व्यवसाय : नौकरी 
6 . श्री अरिन्द्रजीत लाहिती 

सुपुत्र स्व० श्री एम० एल० लाहिडी 
द्वारा भारतीय विकास बैंक 
आई०डी०बी०आई० टॉवर , कफ परेड , 

मुंबई - 400005 व्यवसाय नोकरी 
7 . श्री रवि नारायाण 

सुपुत्र स्व० श्री धरम नारायण 
द्वारा भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक 
आई० डी० बी० आई० टावर , कफ परेड , 
मवई --- 40000 5 व्यवसाय : नौकरी 


वीनारायणमूर्ति 

सुपुत्र-वी०दक्षिणामूर्ति द्वारा-भारतीयप्रौद्योगिकविकासबैंकआईडीबीआई०टॉवरकफपरेड,मुंबई-400005 


एक . 


एक 


रुते : नेमानन स्टॉक एक्सचेंज प्रॉफ इंडिया लिमिटेड 

जे . रविचंद्रन 
कंपनी मचिय . 
एवं सहायक उपाध्यक्ष (विधि ) . 
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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड 


उप -विधि 


परिभाषाएं : 
( 1) मोर्ड से एन०एस०ई०आई०एल० का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है । 
( 2) एक्सचेंज प्रतिभूतिया से के प्रतिभूतियां जिन्हें एन० एस० ई० प्रतिभूतियों की अधिकृत सूचो ( यों ) में गृहीत किया गया है अभिप्रेत है । 
( 3 ) एक्सचेंज से एन०एस०ई०आई०एल० द्वारा परिचालित स्टाक एक्सचेंज अभिप्रेत है । 
( 4) कार्यपालक समिति अथवा ई०मी० से अध्याय [[ के अनुमार गठिन एक्सचेंज को समिनि अभिप्रेत है । 
( 5 ) निर्गमकर्ता में सरकार, कंपनी निकाय या अन्य संस्था चाहे निगमित हो या अनिगमित जो कोई प्रतिभूति या अन्य लिखत जारी 
करता है अथवा परक्राम्य लिखत आश्रित या स्वीकार करता है जिसे एन० एस० ई० में मौदों के लिए गृहीत किया गया है । । 
( 6 ) शेयर संतुलनकर्ता (मार्केट मेकर ) से अध्याय 8 के अतर्गत पंजीकृत व्यापारिक सदस्य अभिप्रेत है । 
( 7 ) एन० एस० ई० आई० एल० से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है । 
( 8) एन० एस० ई० प्रतिमूतियों की अधिकृत सूची से प्रतिभूतियों को सूची. ओ एक्सचेंज में व्यापार के लिए सूबोस या अनुमत है 
शभिप्रेत है । 
( 9 ) महमागी से बह संघटक जो उपविधि को अध्याय 6 के अनति समय - समय पर सबंधित प्राधिकारी द्वारा पजोर है आभप्रेत है । 
( 10 ) विनिमय जब तक सवर्भ में अन्यया उल्लेख नहीं है कारोबार नियम , आचरण संहिता और ऐसे अन्य विनियम जिन्हें एक्सचेंज 
के परिचालनों हेतु समय - समय पर संबस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और ये प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1956 
और नियम तथा सेवी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे 
( 11 ) सबर प्राधिकारी से बोर्ड अथवा विभिविष्ट उद्देश्य के लिए संबस ऐसा प्राधिकारी जैसा समय - समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट 
किया जाएगा अभिप्रेत है । 
( 12) सबंड एन०एस०ई० प्रतिभूतिया अथवा सबद्ध प्रतिभूतियां से सबस व्यापारिक खण्ड से संबधित एम०एस०६० प्रतिभूतियाँ 
अभिप्रेत है । 


( 13 ) नियम जब तक सवर्भ में अन्यथा उल्लेख नहीं है , से एन० एस०६० के व्यापारी सदस्यों के कार्यकलापों ओर उत्तरदापित्वों को 
विनियमित करने के लिए इसमें आगे उल्लिखित अनुसार तथा एक्सचेंज के गठन , संगठन और कार्यों के लिए समय - समय पर संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार नियम तया ये नियम प्रतिभूति सविदा ( विनियम ) अधिनियम 1956 औरनियम तथा 
सेमी भधिनियम के प्रावधानों के अधीन है ,. अभिप्रेत है । 


( 14) सेवी से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है । 
( 15 ) प्रतिभूति का तात्पर्य प्रतिभूति संविधा ( विनियमन ) अधिनियम 1956 में इसे समनुदेशित है और इसमें ऐसा अन्य मौद्रिक 
संपवहार अपना लिकों का वर्ग स्किविहीन पा अन्धया शामिन है जिसे एक्स वें में पर व्यापार के लिए ग्रहण किया जाएगा । 
( 18 ) व्यापार के लिए गृहोत प्रतिभूति में ऐसो प्रतिभूति जो एक्सचेंज में व्यापार के लिए सूचीबद या अनुमत्त है शामिल है । 
( 17 ) व्यापारिक सरस्प में उप -नियमों के अध्याय V के अनुसार पंजीकृत एन०म०ई० का शेपर दलाल ( टाँक लोकर ) और सदस्य 
अभिप्रेत है । 
( 18 ) व्यापारिक बण्ड अथवा खण्डों से एन०एस०ई० प्रतिभूतियों में शामिल विभिन्न खण्डों अथषा भागों जैसा बोर्ड अथवा सबस 
प्राधिकारियों धारा समय - समय पर वर्गीकृत और विनिर्दिष्ट किया जाएगा , अभिप्रेत है । 
( 10 ) एन० एस० ई० की व्यापारिक प्रणालो से वह प्रणाली अभिप्रेत है जो व्यापारिक सदस्यों और निवेश करने वाली जनता को पाहे 
किसी पति, एन०एस०ई० प्रतिभूतियों में कोटेशन उपलब्ध कराती है और किये गये व्यापार, उसकी मात्रा आदि तथा उसके संबंध में ईसी 
पारा प्रस्तुत की जाने वाली अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करती है । 
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अध्याप । व्यापार खंड 


( 1 ) एक से अधिक मापार घत हो मकसे है जैसा कि 

शनि प्राधिकारी नारा समय - समस पर निविदा 
किया जाएगा 


( 2 ) विभिन्न व्यापार खंडों में ग्राहयता के लिए पात्र होने वाली 

प्रतिभूनिया मबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय 

पर निर्दिष्ट की जाएगी 
थोक ऋण माजार खंड 
( 3 ) मबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट 

किये जाने बाले व्यापारिक विनियमों के अध्यधीन 
थोक ऋण वागार मंत्र्यवहारों के लिए उपयोग किये 
गये लिखतों को थोक ऋण व्यापार खंड में सौदों के 

लिए स्वीकार किया जाएगा 
पूजी बाजार व्यापार खड 
( 4 ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम 1956 के 

अधीन पान प्रतिभूतियां पूजी बाजार व्यापार बड पर 
मौदों के लिए स्वीकार की जाएगी 


( ब ) एन० एम० ई० प्रतिभूतियों की आधिकारिक 

मुची में प्रतिभूति को गामिल करने अथवा 
मान्मार को जारी रखने के लिए निर्गमका 

पारा अदा किंगा ना जाना शुल्क , 
( ग ) अध्याय अन व्यापारिक भगवा 

के लिए मानदंड और प्रक्रिया , 
( घ ) शेयर संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए 

शेयर मंतुलनकर्ताओं के अनुमोदन के लिए 

मानदंड और प्रक्रियाए : 
( . ) परस्पर व्यापारिक सदस्यों में अथवा व्यापारिक 

सवस्यों और उनके संघटकों के बीच कार्यान्वित 
की जाने वाली सविधाओं के फार्म तथा शर्ते 
और संविदाओं के मिप्पादन के लिए समय , 

माध्यम और रीति , 
( च ) समय - समय पर व्यापारिक सदस्यों, सहभागियों 

और उन निर्गमकर्ताओं द्वारा जिनकी प्रतिभूतियां 
एक्सचेंज पर सौदों के लिए स्वीकृत है / स्वीकार 
की जाने वाली है , एक्सचेंज को अदा की जाने | 
बाली फीस , प्रणाली प्रयोग प्रभारों, जमाराशियों 
मांजिन तथा अन्य धनराशियों तथा व्यापारिक 
सदस्यों द्वारा प्रभावित की जाने वाली दलाली 
के मान का निर्धारण , 


( 5 ) आरों और व्यापार खंड जैसे कि ऋण लिखतों अथवा 

इक्विटी लिखतों के लिए अथवा अन्य कोई खंड संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट किए जाएंगो 


अध्ययII कार्यपालक मिति । 


( 1 ) नियमावली में निर्धारित की गयी रीति अनुसार विभिन्न 

व्यापारिक खड ( डों ) के वैनदिन कारोबार के प्रबंधन 
के उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा कार्यपालक समिति ( यों ) 

की नियुक्ति की जाएगी 
( 2 ) प्रत्येक व्यापार खंड की कार्यपालक समिति को ऐसे 

दायित्व और शक्तियों प्राप्त होंगी जैसाकि नियमावली , 
में किये गये प्रावधान अनुसार बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्या 
योजित किया जाएगा 


( छ ) समय - समय पर व्यापारिक सदस्यों द्वारा बनाये 

रखने के लिए आवश्यक होने वाले जी 

पर्याप्तमा तया अन्य मानदंडों का निर्धारण , 
( ज) बाजार का पर्यवेक्षण तथा ऐसे कारोबार 

नियम तथा आचार संहिता का प्रख्यापन जैमा 

यह उचित समझेगा , 
( स ) व्यापारिक सदस्यों द्वारा ऐसे अभिलेख और 

लेखा बहियां रखना जसा यह उचित समझेगा 

और ऐसे अभिलेख रखना जो प्रतिभूति स विदा 
( विनियमन ) अधिनियम और नियमावली तपा 

सेवी अधिनियम के अधीन आवश्यक होरो , 
( ज ) अभिलेखों एवं लेखा बहियों को जांच एवं लेखा 

परीक्षा, 


अET IT : विनियम 


( 1 ) एक्सचेंज के कामकाज और परिचालनों के लिए 

तया एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों के कामकाज और 
परिचालनों को विनियमित करने के लिए बोर्ड अथवा 
संबंधित प्राधिकारी समय - समय पर विनियम निर्दिष्ट 
कर सकता है 


( 2 ) उपरोक्त ( I ) की मामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव 

डाले विना बोई अथवा सबधित प्राधिकारी अन्य मासों 
के माथ -साथ निम्नलिखित के सबध में समय - समय पर 
विनियम विनिर्दिष्ट कर सकता है : 


( ट ) उप विधियों तया विनियमों और नियमों तथा 

आचरण संहिता की किन्हीं आवश्यकताओं के 
उल्लंघन अपवा चूकों के लिए निलयन /निष्कामन 
सहित दंडों जुर्मानों तथा अन्य परिणामों तथा 
पुर्नप्रवेश के लिए मानदंड , यदि उसके अधीन कोई 
प्राख्यापित किया गया हो का समय - समय पर 
निर्धारण और प्रशासन , 


( क ) एन0एस0 ई० प्रतिभूतियों की अधिकारिक सूची 

में प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए पालम 
किये जाने बाले मानदंड प्रक्रियाए निबंधन एवं से , 


( ठ ) किसी व्यापारिक सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक 

कार्रवाई कार्यवाही , 


भाग - IV] 
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विधाचन द्वारा निपटान सहित एक्सचेंज पर 
प्रतिभूतियों में किये गये किसी सव्यवहार के 
संबध में परस्पर व्यापारिक सदस्यों में तथा 
व्यापारिक सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों जो 
व्यापारिक सदस्य नहीं है के बीच उत्पन्न होने 

वाले विवादों , शिकायतों , वाघों का निपटान ; 
( ब ) विवाचन के लिए मानदड और प्रक्रियाएं ; 
( ण ) क्षतिपूर्ति निधि सहित एक्सचेंज द्वारा स्थापित 

निधि ( यों ) स ग्रह का प्रशासन अनुरक्षण तथा निवेश 
( त ) समाशोधन गृह की स्थापना तथा कार्य संचालन 

अयवा समाशोधन तथा निपटान के लिए अन्य 
व्यवस्या सहित सौदों के निपटान एवं समाशोधन 

के लिए मानद और प्रक्रियाए ; 
( घ ) सहभागियों के पजीकरण और पंजीकरण की 

निरंतरता के लिए मानदंड प्रक्रियाएं , निबध न 

एवं शर्ते , 
( द ) सविदाओं, सौदों अथवा संव्यवहारों की बंदी 

( क्लोजिंग आउट ) अथवा उसके आनुषांगिक 
अथवा अनुवर्ती मामलों के संबंध में मानदंड और 
प्रक्रियाएं , 
व्यापार प्रणाली पर रखो जाने वाली जानकारी , 

घोषणाओं का प्रसार 
( न ) बोर्ड द्वारा निर्णय किया जाने वाला कोई अन्य 

मामला । 

अध्य प IV · प्रतिभूतियों में पोदे 
बनुमत सोपे 
( 1 ) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में सौदे अनुमत होंगे जैसा कि 

इन उप बिधियों एध विनिययों में प्रावधान किया गया 
है और इस प्रकार किये गये प्राबधान को छोड़कर अन्य 
किसी प्रकार के सौदे अनुमत नहीं होंगे । 
सौर में प्रतिभूतियों का स्वीकरण 
( 2 ) ( क ) इन उप बिधियों तया विनियमों में उस सबंध 

में विनिविष्ट प्रावधानों के अनुसार एक्सचेंज पर 
उन प्रतिभूतियों में सौदों को अनुमति दी 
गयी है जो समय - समय पर संबधित प्राधिकारी 
द्वारा व्यापार खड़ों पर व्यापार के लिए 

सूधी बद्ध अथवा अनुगत है 
( ख ) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के 

स्वीकरण इस सबध में इन उप बिधियों एवं 
विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार 

किया जाएगा 
( ग ) संबधित प्राधिकारी समय - समय पर उन 

प्रतिभूतियों को स्वीकृति दे सकता है जो एक्सचेंज 

पर व्यापार के लिए अनुमत है । 
6 - 140 GI/ 99 


सरकारी प्रतिभूति । 
( 3 ) ( क ) उपरोक्त खड ( 2 ) में किसी बात के अन्यथा होते 

हुए भी सरकारी प्रतिभूतियों में सौदों को अनुमति 
प्रदान किया गया समझा जाएगा जो शब्द 
इरामें बनाये गये इन नियमों उप विधियों तथा 
विनियमों के उद्देश्य के लिए भारत सरकार, राज्य 
सरकारों, पोर्ट ट्रस्टों , नगरपालिकाओं, स्थानीय 
निकायों, सांबिधिक निकायों तथा इसी 
प्रकार की अन्य संस्थाओं अथवा प्राधिकरणों 
द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों को दर्शाएगा 
और इसमें भारत सरकार द्वारा जारी किये गये 

राजकोषीय मिल भी शामिल होगे , 
( ख ) सरकारी प्रतिभूतियां एक्सचेंज के ऐसे बाजार 

खड में सौदे के लिए अनुमत समझी जाएंगी 
जैसाकि एन०एस०ई० प्रतिभूतियों की 
अधिकारिक सूची ( यों ) पर उनको शामिल 
करने की तारीख से सबंधित प्राधिकारी द्वारा 

विनिर्दिट किया जाएगा । 
अन्य स्वाक एक्सचेंजों पर व्यवहत प्रतिभूतियों में सो 
( 4 ) उपरोक्त खड ( 2 ) की सामान्यता पर प्रतिकूल 

प्रभाब डाले बिना सबधित प्राधिकार अपने . 
विवेकानुसार और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा वह 
उचित समझेगा ऐसी किसी प्रतिभूतियों में 
सौवों के लिए अनुमति दे सकता है जो किसी अन्य 
स्टॉक एक्सचेंज पर सौदों के लिए अनुमत है 
अथवा जो ऐसे स्टाक एक्सचेंज पर नियमित रूप से 

व्यबहूत होती है 
सूचीबद्धता के लिए स्वीकरण हेतु आवेवम 
( 5 ) एक्स वेंज पर प्रतिभूतियों को सूचीबद्धता के लिए 

स्वीकरण हेतु आवेदन सबधित प्राधिकारी को ऐसे फार्म 
में किये जाएंगे जैसाकि सबधित प्राधिकारी समय 

समय पर विनिदिष्ट करेगा । 
सौदों को शत एवं आवश्यकताएं 
( 6 ) सबंधित प्राधिक किमो निमार्ता को प्रतिभूतियों 

के सौदों को तब तक अनुमति प्रदान नहीं करेगा 
जब तक कि वह इन उप विधियों एवं बिनियमों में 
विनिदिष्ट शतों एष आवश्यकताओं नथा ऐसी अन्य 
पा ? और आवश्यकताओं जैसाकि सबंधित प्राधिकारी 
द्वारा समय - समय पर विनिदिन्ड का जाएगा का 

पालन नहीं करता । 
सचीबद्धता के लिए स्वीकरण । इनकार 
( 7 ) सबंधित प्राधिकारी अपने स्वविवेक से ऐसी शर्तों के अध्य 

घोन जैसा बह उचित समझाता है, एक्सचेंज पर सूचीबद्धता 
के लिए स्पोकरण हेतु किसी आवेदन को अनुमोदित 
अथवा आस्थगित अथवा अस्वीकृत कर सकता है । 
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( 8 ) उन निर्गकर्ताओं को जिनकी प्रतिभूतियों को 

एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रवेश प्रदान किया गया है 
ऐसी सूचीबद्धता तथा ऐसे अन्य शल्क और ऐसो अन्य 
जमाराशियां अदा करनी होगी जैसाकि सबाधित 
प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया 
जाएगा 


को एक्सचे । पर सौदों के लिए प्रदान की गयी अनुमति 
को निलंबित कर सकता है । निलंबन की अवधि 
के समाप्त होने पर संबंधित प्राधिकारी ऐसी शो के 
अध्यधीन जैसा वह उचित समझेगा , ऐसी प्रतिभाति 
की बहाली कर सकेगा । 


अस्थाई वस्तावेजों में सीवे 
( 9 ) सबधित प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर अस्थायी 

दस्तावेजों में सौदों के लिए अनुमति प्रदान कर 
सकता है । इन उप विधियों तथा बिनियमों के उद्देश्य 
से अस्थायी वस्तावेजों में कूपन , आंशिक प्रमाणपत्र , 
परित्याग पत्र अथवा हस्तांतरणीय आबटन पत्र , स्वीकृति 
अथबा आवेदन अथवा विकल्प अथवा प्रतिभूतियों 
में अन्य अधिकार एवं हित निर्गम कर्ता द्वारा जारी 
किये गये अथमा जारी किये जाने वाले खारट अथवा 
निर्गमकर्ता के सबंध में ऐसे अषय दस्तावेज जिसकी 
प्रतिभूतियों के लिए एक्सचेंज पर सौदों के लिए 
अनुमति मांगी गयी है , शामिल हैं । 


भारत में बाहर पंजीकृत निर्गमकर्ता 
( 10 ) भारत से बाहर पजीकृत अथवा गठित निगमित 

निकाय , निधि अया अन्य संस्था द्वारा निर्गमित 
प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सोदों के लिए अनुमति 
प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि : 
( क ) भारत में ऐसो प्रतिभूतियों में पर्याप्त जनहित 


उन्मोचन अषया परिवर्तन पर सौदों के लिए स्वीकरण को 

वापस लेना 
( 14 ) यदि आवश्यक हा हो संबंधित प्राधिकारी ऐसी 

प्रतिभूतियों को सौदों के लिए प्रदान की गयी 
स्वीकृति को वापस ले सकता है जो पुनर्गठन अथवा 
पूर्नामर्माण की किसी योजना के परिणाम 
स्वरूप अन्य प्रतिभतियों में विनिमित अथवा 
रूपांतरित की जाने वाली होंगी अथवा जो विमोण्य 
अथवा परिवर्तनीय होने के कारण विमोचन अथवा 

परिवर्तन के लिए देय होने वाली होंगी । 
परिसमापन अथवा विलियन पर सीवों को प्रदत्त स्वीकरण को 

वापिस लेना 
( 15 ) यदि किसी निर्गमकर्ता को अंतिम रूप से अथवा 

अनंतिम रूप से परिसमापन में रखा गया है अथवा वह 
अन्य सस्था में उसका विलयन अथवा समामेलन होने 
वाला हो तो संबंधित प्राधिकारी ऐसी प्रतिभूतियों को 
एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रदान की गयी अनुमति को 
वापस ले सकता है । संबंधित प्राधिकारी ऐसे परिसमापन , 
विलयन अथवा समामेलम पर ऐसे साक्ष्य को स्वीकार 
कर सकता है जैसा वह उचित समझेगा । विलयन 
अथवा समामेलन कार्यान्वित न हो पाया हो 
अथवा निगमकतामो , जिसे मन्तिम रुप से परिसमापन 
में रखा गया हो उसे बहाल किया गया हो पौर 
उसकी प्रतितियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए 
पुनप्रवेश हेतु आवेदन किया गया हो , संबंधित प्राधिकारी 
को यह अधिकार रहेगा कि वह ऐसे आवेदन का 
अनुमोदन कर सकता है , इकार कर सकता है अथवा 

स्थगित नख सकता है । 
एक्सचेंज पर सौवों की प्रवत्त स्वीकरण वापस लेना 
( 16) संबंधित प्राधिकारी सौदों के स्वीकरण की किहीं 

शतो अथवा मावश्यकतामों के उल्लंघन अथवा 
अपालन के लिए अथवा किसी भी प्रकार के 
अन्य कारण से निर्गमकर्ता की प्रतिभतियों को 
एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रदान किये गये 
स्वीकरण को निर्गमकर्ता को स्पष्टीकरण देने का अवसर 
देने के बाद जहां भी आवश्यक समझेगा , वापस ले सकता 


निगमित निकाय , निधि अथवा अन्य संस्था 
भारत में सदस्यों का एक रजिस्टर अथवा 
इसी प्रकार का अभिलेख भारत में वना कर 
रखने के लिए और सबधित प्राधिकारी 
द्वारा बिनिदिष्ट किये गये ऐसे अन्य मानदंडों 
का पालन करने के लिए सहमत नहीं होती । 


बिशिक सौ 
( 11 ) सबधित प्राधिकारी उन निमकर्ताओं की प्रतिभातियों 

के मामले में विशिष्ट सौदों को अनुमति दे सकता है जिन्हे 
सम्प्रति सौदों के लिए प्रतिबंधित अथवा निलंबिन या 


प्रतिबंधित सौदे 
( 12) संबंधित प्राधिकारी किसी कारणवश किसी प्रतिभूति 

अथवा प्रतिभूतियों में एक्सचे , पर सौदों पर 

प्रतिबंध लगा सकता है । 
एक्सचेंज पर सौदों के लिए स्वीकरण का निलंबन 
( 13 ) संबंधित प्राधिकारी किसी भी समय ऐसी अवधि 

के लिए जैमा वह लिर्धारित करेगा , किसी प्रतिभक्ति 


एकमचेज पर मौदों को पन प्रवेश 
( 17 ) संबंधित प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर ऐसे निर्गमकर्ता 

की प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए 
पूर्नप्रवेश दे सकता है जिसके सौदों के लिए स्वीकरण 
को पूर्व में वापस ले लिया गया है । 
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अध्याय 5 : व्यापारिक सदस्य 
नियुक्ति तथा शुल्क 
( 1 ) ( क ) संबंधित प्राधिकारी को अधिकार प्राप्त है कि वह 

प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम एवं 
नियमावली तथा सेबी अधिनियम के अनुरूप 
समय - समय पर बनाये जाने वाली उप विधियों , 
नियमों एवं विनियमों के अनुमार व्यापारिक 

सदस्यों को प्रवेश दे सकता है । 
( ख ) संबंधित प्रत्येक व्यापार खंड में व्यापारिक 

सदस्यों के प्रवेश , समाप्ति , पुर्नप्रवेश इत्यादि 
के लिए आवेदन हेत पुर्वापेक्षाएं , शते . प्र रूप 
तथा प्रक्रियाएं निर्दिष्ट कर सकता है । संबंधित 
प्राधिकारी अपने विवेक पर किसी आवेदक को 
व्यापारिक सवस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए 

अनुमति देने से इंकार कर सकता है । 
( ग ) व्यपारिक सदस्य के रूप में नियुक्ति तथा उस 

नियक्ति की निरंतरता के लिए ऐसे शल्क , 
जमानत राशि तथा अन्य धनराशियां प्रदा 
करनी होगी जैसाकि बोई अथवा संबंधित 

प्राधिकारी द्वारा निर्विष्ट किया जाएगा । 
( घ ) किसी व्यापारिक खंड का व्यापारिक सदरय 
, एक्सचेंज पर उस खंड के लिए लागू एनएसई 

प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है । 
व्यापारिक सदस्य संबंधित प्रतिभूतियों में या 
तो प्रधान के रूप में अपने खाते पर अथवा उनके 
ग्राहकों की ओर से जब तक कि संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया 
हो और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जसाकि संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट 
किया जाएगा , व्यापार कर सकते है । वे ऐमी 
प्रतिभूतियों में शेयर संतुलनकर्ता के रूप में 
भी कार्य कर सकते हैं बशर्ते ऐसा करने के लिए 
वे प्राधिकृत हों और पे अध्याय 8 में निर्धारित 
शों को पूरा करें । 


संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 
विज्ञापनों तथा व्यापारिक सदस्य के रूप में 
उनके कार्यकलापों के बारे में परिपन जारी करने 

के संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । 
( घ ) व्यापारिक सदस्यों को ऐसे मामलों के संबंध में और 

ऐसे फार्मों में घोषणाएं प्रस्त न करनी होंगी 
जैसाकि सबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय 

पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
( इ ) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचें । को एक वार्षिक 

लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा 
fसमें प्रमाणित किया गया हो कि उनके 
परिचालनों के संबंध में संबधित प्राधिकारी द्वारा 
समय - समय पर विनिदिष्ट की गयी विशिष्ट 
एक्सचें । आवश्यकतानों का अनुपालन किया 

गया है । 
( प ) व्यापारिक सदस्यों को उनके परिचालनों के 

संबंध में ऐसी गानकारी और प्रावधिक विवरणियां 
प्रस्तुत करनी होगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी 

द्वारा समय - समय पर अपेक्षित होगा । 
( छ ) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज को ऐसी 

लेखा परीक्षित और/ अथवा गैर लेखा परीक्षित 
वित्तीय अथवा परिमाणात्मक जानकारी और 
विवरणपत्र प्रस्तुत करने होंगे जैसाकि संबंधित 

प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर अपेक्षित होगा । 
( 5 ) व्यापारिक सदस्य को किसी व्यापार, सोदे , 

उनके निपटान , लेखांकन और अथवा अन्य संबंध 
मामलों के संबंध में पूर्ण सहयोग देना होगा और 
ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा । 
जसा कि थंबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचें । 
के अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधित 
निरीक्षण प्रथवा लेखा परीक्षा के उद्देश्य से 

अपेक्षित होगा । 
अध्याय 6 : सहभागी 
आबेदन पर महभागियों का पजोकरण 
( 1 ) संबंधित प्राधिकारी सघटकों में से उन व्यक्तियों को 

जो सहभागी के रूप में अपने आपको पंजीकृत कराना 
चाहते हैं , इस उद्देश्य के लिए समय - समय पर बनाये 
गये इन उप विधियों तथा बिनियमों के अनुसार तथा 
ऐसे निधन और शर्तों के अध्ययोन जैसाकि संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विनिदिष्ट किया जाएगा 

सहभागी, रूप में गंजीकरण कर सकता है । 
सहभागी का स्वप्रेरणा से पजोकरण 
( 2 ) उपरोक्त बउ ( 1) में किसी बात के अन्यथा होते 

हा भी सबधित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से संबटकों में से 
उन व्यक्तियों को सहभागों के रूप में पंजीकृत कर 
सकता है जिसे संबंधित प्राधिकारी की राय में दर्ज 


मत 


( 2 ) ( क ) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज की उप 

विधियों , नियमों एवं विनियमों का पालन 
करना होगा और संबंधित प्राधिकारी के 
ऐसे परिचालनागत मानवों , विनिर्णयों, नोटिसों , 
मार्गदर्शी सिद्धांतो तथा अनुदेशों का अनुपालन 

फरना होगा जैसाकि लागू होगा । 
( ब ) एक्सचेंज पर सौदों के लिए गारी सभी 

संविवाएं एक्सचेंज की उप विधियों , नियमो एम 

विनियमों के अनुसार होंगी । 
( ग ) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंग की उन 

आवश्यकतानों को पूरा करना होगा जोकि 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 
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किये जाने वाले कारणों से इस प्रकार पंजीकृत किया जाना 

) सहभागियों के अधिकार एवं देयताएं इन उप विधियों 
चाहिए । इस प्रकार का पंजीकरण उन निम्रधनों और 

एघं विनियमों के अध्यधीन होंगी जैसाकि संबंधित 
शों के अध्यधोन होगा जैसाकि संबधित प्राधिकारी द्वारा 

प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर बिनिर्दिष्ट किया 
विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 

जाएगा 
सहभागियों के अधिकार एवं देयताए 

समय- समय पर बिनिदिष्ट किये गये विनियसों के 
( 3) ( क ) उप विधियों के किसी अन्य भाग में विशेष रूप 

अध्यधीन सबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार रहेगा 
में 7 ( 3 ) ( क ) में दिये गये किन्ही प्रावधानों 

कि वह ऐसे निबधन एवं शतों पर जैसाकि सबंधित 
के विपरीत किसी बात के होते हा भी , 

प्राधिकारी निर्दिष्ट करेगा , सहभागी के पंजीकरण 
एक्सचेंज ऐसे उद्देश्यों के लिए ( समाशोधन एवं 

अथवा मान्यता को रद कर सकता है इस बिनियम 
निपटान सहित ) गेमे निबधनों , शतों सथा आव 

अथवा सबंधित प्राधिकारी के निर्णय में विशिष्ट रूप में 
श्यकताओं के अध्यधीन तथा ऐसी परिस्थितियों 

प्रावधान किए जाने की स्थिति को छोड़कर सहभागी 
में जैमा कि संबधित प्राधिकारी द्वारा समय 

को उपलब्ध भी अधिकार एवं विशेषाधिकार 
समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा , किसी 

ऐसे निरसन पर तवन सार समाप्त हो जाएंगे । 
सहभागी को एक्सचेंज के किसी खड , पर , ( 8 ) एक्सचेंज के स्वविवेक पर और ऐसे विनयमों के अध्यधीन 
पक्के तौर पर अथवा सहभागी द्वारा व्यापारिक 

जैसाकि विनिदिष्ट किया जाएगा अथबा ऐसे निबंधन 
सदस्य के जरिए किये गए किसी सौये अथवा 

और शतों के अध्यधीन जैसाकि संबधित प्राधिकारी 
किये गये व्यापार के लिए एक पक्ष के रूप में 

द्वारा निर्धारित किया जाएगा , सहभागी को 
मान्यता दे सकता है । 

व्यापार प्रणाली पर अथबा उसके किसी हिस्से पर 
( ख ) इन उप विधियों या विनियमों में अन्यथा 

सशर्त और/ अथवा सीमित पहुंच के लिए अनुमति दी 
प्रावधान किये जाने को छोड़कर एक्सचेंज बार। 

जा सकती है जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा 
पक्के तौर पर अथवा व्यापारिक सवस्य के 

समय - समय पर निर्णय किया जाएगा । 
अरिए महभागी द्वारा की गयी सविधा से 

अध्याय 7 व्यापारिक सदस्यों द्वारा सौदे 
किने गये सौदे अथवा व्यापार के लिए एक पक्ष अधिकार क्षेत्र 
के रूप में दी गयी मान्यता उस सबंध में 

( 1 ) ( क ) एक्सचेंज की स्वचालित व्यापार प्रणाली के जरिए 
संबंधित व्यापारिक सवस्य पर एक्सचेंग के अधिकार 

किया गया कोई सौदा अथवा क्रय अथवा 
क्षेत्र को किसी रूप में प्रभावित नहीं करेगा 

विक्रय के लिए कोई प्रस्ताव अथवा क्रय 
और ऐसा व्यापारिक सदस्य इस संबंध में 

अथवा विक्रय के लिए ऐसे प्रस्ताव की कोई 
एक्सचेंज के प्रति उत्तरदायी , जिम्मेवार और 

स्वीकृति मंबई स्थित एक्सचेंज की कम्प्यूटरीकृत 
दायी बना रहेगा 

प्रसस्करण इकाई में की गयी समझी जाएगी 
संबंधित प्राधिकारी समय - समय पर एक्सचेंज पर 

और व्यापारिक सदस्यों के बीच संविदा का 
सहभागियों के कामकाज एव परिचालन के लिए 

स्थान मुंबई होगा । एलसाज के व्यापारिक सवस्यों 
मार्गदर्शी सिदधात तथा उनके पजीकरण अथवा 

को उनके संविधा नोट पर स्पष्ट रूप से यह दर्ज 
मान्यता को बरकरार रखने के लिए शर्ते विनिर्दिष्ट 

करना होगा कि संबिदा नोटों से उत्पन्न होने वाले 
कर सकता है । उपरोक्त बातों की सामान्यता 

अथवा उससे संबंधित अथवा उसके बारे में 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे मानदंडों , 

बिबावों के बारे में मुंबई स्थित सिविल न्यायालय 
आवश्यकताओं तथा शो में अन्य बातों के साथ 

को छोड़कर के अन्य न्यायालयों के अधिकार 
साथ जााराशियों , माजिन , शल्कों , प्रणाली , उपभोग प्रभार , 

क्षेत्र से अपजिस हैं और यह कि ऐसे विवाद मे 
प्रणाली अनुरक्षण उपयुक्तता का निर्धारण शामिल हो सकते है । 

उत्पन्न होने वाले दावों में के बल मुंबई स्थित 
( 5 ) इस खंड में उल्लिखित सहभागियों के अधिकार एघं 

सिबिल न्यायालय का बिशिष्ट न्यायाधिकार रहेगा 
देयताएं इन उप - विधियों के अधीन संघटक के रूप 

इस धारा के प्रावधान व्यापारिक सदस्यों सथा उनके 
. में उसके अधिकारों एवं देयताओं के अतिरिक्त है 

संघटकों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने 
किय केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां सहभागी के 

वाले किसी न्यायालय के न्यायाधिकार पर 
किसी अधिकार अथवा देयता के संबंध में समय - समय पर 

आपत्ति नहीं करेंगे जिसमें एक्सचेंज एक 
विनिर्दिष्ट इन उपविधियां अथवा नियमों का कोई 

पक्ष नहीं है । 
प्रावधान से भिन्न है ऐसी भिन्नता की स्थिति में वह 

( ख ) एक्सचेंज का अभिनेख जैसाकि केन्द्रीय 
किसो अधिकार अथवा देता के सबंध में उनके पजी 

प्रस्फिरग इकाई अथवा प्रसंस्करण इकाइयों 
करण के निबंधन एवं शर्तों के आधार पर लारा होगा । 

के समूह अथवा कम्प्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा 
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रखे जाएगे चाहे वह किसी रजिस्टर मैग्नेटिक 
संग्रहण इकाइयों इलेक्ट्रानिक संग्रहण ३ काइयों 
आंप्टीकल सग्रहण इकाइयों अथवा कम्प्यूटर 
संग्रहण इकाईयों में रखा गया हो अथवा 
किसी अन्य रीति में रखा गया हो स्वचालित 
व्यापार प्रणाली के जरिए निष्पादित किये गये 
किसी संव्यवहार के संबंध में स्वीकार और 
प्रामाणिक रेकाई बनेगा किमी विवाद के उद्देश्य 
के लिए एमचेंज की कम्प्यूटर प्रसंस्करण 
गुकाइयों द्वारा रखे गये काई एकानेंज के 
व्यापारिक मदानों तथा संघटकों के बीच अयवा 
एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों के बीच आपन 
में उठने वाले किसी विवाद अथवा दावे में 

वैध माश्य बनेंगे । 
कातिपूर्ति 
( 2 ) थापारिभा सदस्य ( यों ) ३: नाम पर: किसी व्यक्ति 

हा । एक्सचेंज पर किसी अनधिकृत सौदे के लिए 

एक्सचेंज दायी नहीं होगा । 
केवल व्यापारिक सदस्य ध्यापार के लिए पक्ष है 
( 3 ) ( क ) एक्सन अपने व्यापारिक सदस्यों के अलावा 

किसी अन्य व्यक्ति को किसी मौदे के लिए पक्ष के 

रूप में मान्यता नही देता है , औ :: 
( ख ) एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं 

मिनियमों के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक सदस्य 
ऐसे प्रत्येक व्यापारिक सदस्य जिसके साथ ऐसा 
व्यापारिक सदन कोई सौदा निष्पादित करता 
है , सौदे की यथोचित पूति के लिए, प्रत्येक रूप से 
तथा पूरी तरह से दायी है चाहे ऐसा सौदा 
प्रभावित होने वाले व्यापारिक सदस्य के अपने 
खाने के लिए किया गया हो अथवा संघटक के खाने 

के लिए किया गया हो । 
सभी सौवे उप नि , नियमाव जिनियमावली के 
अध्यधीन होंग । 
( 4 ) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में किये गये सभी सौदे 

एक्सचेंज की उप विधियों , नियमों एवं विनियमों के 
अध्यधीन किये गये समझे जाएंगे और यह इस प्रकार 
सौदों के निबंधन एवं गातों का एक हिस्सा होगा और ये 
सौदे एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवं विनियमा 
द्वा १ संबध में मबंधित प्राधिकारी को 
प्रदरत बनयो के प्रयोग के अध्यधीर होंगे । 


निर्णय के लिए पात्र बमाता है ; एक्सचेंज 
पर किये गये किसी व्यापार को रद करने के 
आवक्षन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचार 
नहीं किया जाएगा । 
उपरोक्त उप - खंड ( क ) के अतर्गत व्यापारको 

व करने का निर्णय केवल सबंधित प्राधिकारी 
द्वारा किया जाएगा और इस आशय का निर्णय 

अंतिम होगा और तत्काल प्रभावी हो जाएगा । 
प्रतिनिधि ग्यापारिक मवस्यों द्वारा सौदे 
( 6 ) (क ) मारिका सदस्य संबंधित प्राधिकारी की पूर्व 

अनुमति से निर्दिष्ट अवधि के लिए अन्य 
व्यापारिक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में कार्य 

करने के लिए प्राधित कर सकता है । 
( ख ) जग एक व्यापारिक सदस्य संघटक के संव्यवहार 

को पूरा करने के लिए दूसरे व्यापारिक सदस्य 
को प्रतिनिधि के रूप में नियोजित करता है तो 
एसा प्रतिनिधि इस संव्यवहार को मियोजक 
व्यापारिक सदस्य को उस मूल्य की सूचना देगा 
जिम मल्य पर बाजार में सौवा किया गया है 
और निगोजक व्यापारिक सवस्य ऐसे संव्यवहार के 

भंबंध में उसी मूल्य को संघटक को सूषित करेगा .। 
अध्याय VIII : व्यापार प्रणाली तमा शेयर संतुलमकी 
( मार्केट मेकर ) 
( 1 ) जो प्रतिभूतियाँ शेयर संतुलन के लिए किसी तरह पार 
होगी उन्हें संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट 
किया जाएगा । 
शेयर संतुलनकर्ताओं का पंजीकरण 
( 2 ) ( क ) व्यापारिक सदस्य शेयर संतुलन के लिए पान 
किसो प्रतिमा में शेयर संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करने 
के लिए आवेदन कर सकते हैं । 
( ख ) कोई भी व्यापारिक मदभ्य नब क शेयर संतुलनकर्ता 
• रूप में कार्य नहीं कर सकता जब तथा कि वह सदस्य इस 
उप विधि के अनुसार अनुमोदित न हो और अनुमोदन को 
निलंबित अथवा रह नहीं किया गया हो । पंजीकरण के लिए 
आवेदन ऐसे कामों में और ऐसे व्यारों के साथ होगा. जैसाकि 
ममय- समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
( ग ) शेय : मंतुलनकर्ता को प्रत्येक संबंधित प्रतिभूति में 
गय मंतुलन परिचालन प्रारंभ करने से पहले संबंधित 
प्राधिकारी को उसे पंजीकृत करने के लिए आवेदन करना 
होगा । दि संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट है तो यह ऐसी अधि 
सूचना की प्राप्ति के पंद्रह कारोबारी दिवसों के अंदर 
शेयर संतुलनकर्ता को उस प्रतिभूति के लिए शेयर संतुलनकर्ता 
के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है । पजीकृत गेयर संतुलनकर्ता 
किसी संबंधित प्रतिभाति में शेयर संतुलन का कार्य तब तक 
शुरू नहीं करेगा जब तक कि एक कारोबारी विवस के 


व्यापार की अलंघनीयता 
( 5 ) ( क ) केवल उस स्थिति को छोड़कर अब कि ५ पट 

अग ) जानदामकार: गलतबयानी का विशिष्ट 
आरोप न हो अथवा व्यापार में तथ्यात्मक गलती 
का ऐसा प्रथम दटतया साक्ष्य पाने पर जो 
संबंमिमाधिकार के स्वविवेक मे मामले की जा 
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बाद उसके पजीकरण की सूचना उद्धरण ( कोटेशन ) प्रणाली 
के जरिए प्रसारित न कर दी गयी हो । 


i . ऐसा शेयर संतुलनकर्ता जिसे एक्सचेंज की सदस्यता 
से निष्कासित अथवा निलंबित कर दिया गया है अथवा 
वह निष्कासित अथवा निलंबित है , अथवा वह एक्सचेंज 
की उप विधियां नियमों एवं विनियमों का अनुपालन 
करने में असमर्थ हो अथवा जिसके पंजीकरण को 
भारतीय प्रतिभनि एवं विनिमय बोर्ड ने रद्द कर दिया हो ; 


ii . ऐमें शेयर सतलनकर्ता ने एक्सचेंग की प्रतिभूतियों 
के संबंध में किये गये किसी सौदे में चूक की हो ; 


iii . ऐसा शेयर मंतलनकर्ता ऐसी वित्तीय पौर 
परिचालनगत कठिनाई में हो कि संबंधित प्राधिकारी यह 
निर्णय करे कि निवेशकों लेनदारों एक्सचेन के अन्य 
ध्यापारिक पदस्यों की मरक्षा को ध्यान में रखते हए ऐसे 
शेयर संतुलनकर्ता को व्यापारिक प्रणाली ( ट्रेडिंग सिस्टम ) में 
भाष प्रदशित करने अथवा भाव प्रविष्ट करने की अनुमति 
नहीं दी IT सकती ; 


( घ ) किसी एक्सचेंज में पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ता को अनिवार्य 

रूप में निम्नलिखित कार्य करने होंगे । 
j, उस प्रतिभूति के संबंध में व्यापार प्रणाली में बोली लगाने 
और भावों ( कोटेशनों ) को प्रस्तावित करने का कार्य 
करना और ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के सौदों को 
न्यूनतम मात्रा में कार्यान्वित करना जैसा कि प्रत्येक 
कारोबारी दिवस को उसके उद्धरित मूल्य पर समय - ममय 
पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
ii. उपरोक्त उप -धारा 2 ( ख ) के अंतर्गत पंजीकृत शेयर 
संतुलनकर्ताओं के मामले में जनता द्वारा व्यापार के लिए 
प्रतिभूति के उपलब्ध होने की तारीख के समय - समय पर 
विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि तक प्रतिभूति के लिए 
बाजार में संतुलन का. कार्य अपने जिम्मे लेना ; 
• iii. उद्धरित ( कोटेड ) कीमतों पर संबंधित प्रतिभूतियों 

को व्यापारिक सदस्यों अथवा ग्राहकों में बेचने और 
खरीदने के लिए आदेशों को निष्पादित करने का काम 

अपने हाथ में लेना । 
( क ) पंजीकृत शेयर मतलनकर्ता किसी विशेष एक्सचेंज प्रति 
भति में बाजार संतुलन प्रारंभ होने के बाद समय - समय पर 
चिनिविष्ट की गयी न्यूनतम अवधि के बाद संबंधित 
प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक नोटिस देने के बाद 
उस प्रतिभूति में संतुलन की जिम्मेदारी छोड़ सकता है । इस 
मामले में नोटिस की आवश्यकता अवधि पंद्रह कारोबारी 
विवस अथवा ऐमी अन्य अवधि होगी जो समय - समय पर 
विनिर्दिष्ट की जाएगी । 

( च ) पंजीकृत शेयर सतुलनकर्ता उम प्रतिभूति में बागार 
संतुलन करना छोड़ सकता है वशते संबधित प्राधिकारी 
से प्रौपचारिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ऐसे अनमोदन 
सामान्यतया उन परिस्थितियों में प्रदान किये जाते है जहां संबंधित 
प्राधिकारी की राय में अपने नियंत्रण के बाहर की घटनाओं 
के कारण पंजीकृत शेयर सतलनकर्ता के लिए परिचालन जारी 
राजना प्रध्यावहारिक अथवा अवांछनीय हो । 

( 3) संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर किये गये 
निर्धारण अनुसार ऐसे व्यापारिक सदस्य पर जो कुछ प्रतिभूतियों 
में शेयर संतलन के परिचालनों को संभाल रहा है कुछ और 
प्रतिमतियों में अतिरिमत शेयर संतलन परिचालनों को देखने 
का दायित्व सौंपा जा सकता है । 
शेयर संतुलनकर्ताओ का निल बन और प्रतिबंध 

क ) निम्नलिखित स्थितियों में संबंधित प्राधिकारी 
पंजीकृत पोयर संतुलनकर्ता को व्यापार प्रणाली में भाव 
प्रचशित करने अथवा प्रविष्ट करने अथवा उन प्रतिभूतियों में 
जिनमें वह शेयर संतुलनकर्ता के रूप में पंजीकृत है, सौदा करने 
के उसके प्राधिकार को सीमित कर सकता है अथवा उस पर 
प्रतिबंध लगा सकता है । 


iv . जहां सबंधित प्राधिकारी की राय में ऐसा शेयर 
संत लनकर्ता शेयर संतुलनकर्ता के रूप में पंजीकरण के 
लिए अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ 

रहा हो । 
( ख ) उपरोक्त उप - धारा 4( क ) के अनुसरण में यदि संबंधित 
प्राधिकारी किमी शेयर संत लनकर्ता के विश्व कार्रवाई करता 
है तो वह ऐसी कार्रवाई को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा । 
ऐसा शेयर संतुलनकर्ता तत्काल शेयर संतु लभकर्ता नहीं रहेगा । 
( ग ) कोई शेयर संतुलनकर्ता जिसके विरद्ध संबंधित प्राधिकारी 
कार्रवाई करता है , उपरोक्त उप - धारा 4 ( ख ) के अनुसरण में 
अधिसूचना की तारीख के दस दिनों के अदर सुनवाई के लिए 
अवसर दिये जाने का अनुरोध कर सकता है सुनवाई के लिए 
अनुरोध स्थगन की कार्रवाई के रूप में कार्य नहीं करेगा । 


( घ ) सुनवाई की तारीख के एक सप्ताह के अंदर लिखित 
निर्णय जारी कर दिया गाएगा और इसकी एक प्रति शेयर 
संतलनकर्ता को भेजी जाएगी ; . 


( E ) निलंबन अथवा प्रतिबंध को निरस्त किए जाने . पर 
शेयर संतुलनकर्ता व्यापार प्रणाली ( ट्रैगिंग सिस्टम ) में भाव 
प्रदर्शित कर सकता है या प्रविष्ट कर सकता है । 


शेयर संतुकनाला के लिए परिचालनगत मानवंह 


( 5 ) संबंधित प्रधिकारी ममय- समय पर शेयर संतुलनकर्ताओं 
के लिए परिवालनगत मानदंड निर्धारित और घोषित कर 
मकता है मका पंजीन शेयर संतलनकर्तामों को पालन 
करना होगा । 


( 6 ) परिचालनगन मानदंडों में अन्य बातों के साथ - साथ 
निम्नलिखित भी शामिल होगें । 


( क ) यदि प्रायश्य समझा जाएगा विभिन्न प्रतिभूतियों के 
लिए बोली और प्रस्ताम दरों के भंसर की सीमा ; 


- 


35 


- 


-- 


भाम -- IVI भारत का रामपणे , जलाई , 1996 ( भाषाय 15 , 1918 ) 

150 . 
- - - - - - - - - - - - ... - -- - - -- - -- - - - - - - - -- - ---- --. . 
( ख ) खरीदने अथवा बेचने के लिए प्रस्ताव की जानेवाली 

किया जाएगा किंतु ऐसे सौदों पर प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) । 
प्रतिभातियों के बाजार लोट , प्रोडलॉट पोर अथवा न्यूनतम 

अधिनियम और नियमावली और सेबी अधिनियम के प्रावधान 
संख्या का लिर्धारण 

सागू होंगे । 
( ग ) बोली तथा प्रस्ताव कीमतों में एक दिन अथवा कई दिनों सतिम भाष ( कोटशन ) पर मादा 
के अन्दर परिवर्तन की सीमा ; 

( 4 ) ग्राहकों के साथ अथवा ग्राहकों की और से सौदों में 
( घ ) स्क्रिपों का न्यूनतम स्टॉक में व्यापारिक सदस्य को 

व्यापारिक सदस्यों को अनिवार्य रूप से नह बर्तमान सर्वोत्तम भाग 

ग्राहकों को ताना चाहिए जैसाकि व्यापार प्रणाली में प्रदर्शित होता 
अनिवार्य रूप से बनाये रखना है इसमें कम होने पर उसे सबंधित 
प्राधिकारी को प्रवषय सूचित करना चाहिा ; 

व्यापार के लिए परिचालनगत मानद 
( 5 ) ऐसी स्थिति में जब शेयर संतुलनकर्ता के पाम मौजूद 

( 5 ) संता प्राधिकारी एक्सपेज पर प्रतिभूतियों के सौदे 
स्क्रिपों का स्टॉक बिक गया है , शेयर संतलनकर्ता को केवल 

के संबंध में समय -समय पर परिचालनगत मानदड निर्धारित और 
खरीदी मल्य प्रस्तावों को उदरिल करने की अनमति देना 

घोषित करा जिसका व्यापारिक सदस्यों को पालन करणार 
जबतक कि प्रतिभूतियों का मिक्रीयोग्य लॉट एकत्र नहीं हो जाता 
ताकि विक्री परिचालन फिर से पार किये जा मकै , और 

( 6 ) परिचालनगर मानद डों में अन्य भासा के साथ - साथ 
( च ) जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हए अन्य 

निम्नलिखित भी शामिल होग : 
मामले जो प्रतितियों में कारोबार के सुगम परिचालल क 

( क ) अनुमत व्यापार सीमाए जिसमें निपल संपत्ति तथा 
ते हो जिनमें वह शेयर संतुलनकर्ता के रूप में 

पंजी पर्याप्तता मानवडों के संदर्भ में व्यापार सीमाएं 
कार्य करता है 

शामिल हो सकती है ; 
अध्याय Ix : सौवे का निपटान 

( रू.) व्यापार की मात्राए तथा सीमाएं जिस स्तर पर 
मौदे 

व्यापारिक सदस्यों के लिए आवश्यक होगा कि के 

एक्सज को सूचित कर ; 
कारोबार का समय 

(ग.) पदि आवश्यक समझा जाए तो विभिन्न प्रक 
( 1 ) एक्सचेंज के विभिन्न यो में एक्सचेंज प्रतिभूतियों में 

भूतियों के लिए मोली और प्रस्तान परामता 
सौदों के लिए कारोबार का समय वह समम होगा जैसाकि 

की सीमा ; 
सबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया 

( घ) खरीदनं अथवा बचने के लिए प्रस्ताव की जान 
जाएगा । संबंधित प्राधिकारी ममय ममय पर विभिन्न प्रकार के 

___ वाली प्रतिभूतियों के बाजार लाट , आइलाट बीच 
सोदों जैसे स्पॉट रेडी और प्रॉड लॉटी के लिए कारोबार का समय 

अभया न्यूनतम मस्या का निर्धारण ; 
विनिर्दिष्ट कर सकता है 

( ङ ) बाली तथा प्रस्ताव कीमतों में एक दिन अपना कर 
( 2 ) संबंधित प्राधिकारी कैलेडर वर्ष में सावनिक ट्रियो की 

दिनों के अंदर परिवर्तन की सीमा ; 
सची की घोषणा करेगा । संबंधित प्राधिकारी इन प्रावधानों के 

( ५ ) जनता के व्यापक हित को ध्यान में रहते हए अन्य 
अनुसार निश्चित किये गये एक्सचेंज के किसी अवकाश को 

- मामले जो प्रतिभूतियों में कारोबार के संगम परि 
समय - समय पर परिवर्तित कर मकसा है अथवा रह कर सकता है । 

पालन को प्रभागिता कर सकते हों ; 
सार्वगनिक अवकाशों के अलावा अथवा के प्रसिरियस वह दर्ज किये 

( छ) सदस्य के लिए अनुमत व्यापारों के प्रकारों और 
जानेवाले कारणों के आधार पर अन्य दिवसों को भी बाजार बंद 

प्रतिभूति का निर्धारण ; 
रख सकता है । 

( अ ) प्रणाली डिजाइन , उपयोगकर्ताओं के लिए मसभा 
व्यापार प्रणाली 

सुविधाएं , प्रणाली परिचालन सहित म्यापार प्रणाली 
( 3 ) ( क ) सोवे आदेश प्राधार पर भाव ( उद्धरण ) प्राधार 

के कार्यपरक सौद निर्धारित करना । 
पर ( शेयर संतुलनकर्ता ) अथवा ऐसी अन्य प्रणाली पर किए 

व्यापार सीमाए” पूरा करने में असफल रहने पर निलंदन . 
जाए जैसाकि एक्सचेंज ममय - समय पर व्यापारिक खण्डों के 

( 7 ) यदि कोई सदस्य इन उप विधियों और निनियमों में 
लिए निर्धारित करेमा । 

किये गये प्रावधान अनुसार अपनी व्यापार सीमाओं तक एक्सर्षण 
( ख ) व्यापारिक सदस्यों के बीच मौदे इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से 

पर अपने सौदों को सीमित रखने में असफल रहता है तो संबं 
प्रथवा कम्प्यूटर नेटवर्क के जागा अथवा ऐमें अन्य माध्यम में 

धित प्राधिकारी उसे तत्काल अपने सौदों को व्यापार मीमाओं के 
किए जाए जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर अंदर तक कम करने के लिए कह सकता है । संबंधित प्राधिकारी 
विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 

अपने यिर्वकाधिकार में व्यापार सीमा के उल्लंघन के लिए व्यापा 

रिक सदस्य को निलंबित कर सकता है और यह निलंबन तब 
( ग ) सोये स्पोट रेडी प्रथवा ऐसे अन्य प्राधार पर किए जा 

सम, जारी रहगा अब तक कि संबंधित प्राधिकारी इस प्रकार के 
माकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विनिर्षिष्ट निलंबन को वापस नहीं लेता । 


.. . . . . -- - - - - - - - - -- -- -- - -. .. - -- - - - 
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संविदा टिप्पणियां 

जाए । उरतबाकी सामान्यता पर प्रतिकाल प्रभाव डाल 
( 8 ) ग्राहकों के साथ अथवा ग्राहकों की और से किये गये 

बिना संबंधित कारी व्यापारिक सदस्यों , सहभागियों तथा 

अन्य उपलखिर मंगों के निरण एवं उपयोग के लिए समय 
सौदों के लिए संविधा नोट एसी अवधि के अंदर जारी की जाएंगी 

समर पर एसी अभिरक्षणीर औरभिकारी संवाए बिनिदिष्ट 
असा संबंधित प्राधिकारी द्वारा सम्म -समय पर विनिविष्ट किया 
जाएगा और इन टिप्पणियों में एस न्यार शामिल होंगे जो संब 

अथवा उल्लेहा दर मकता है जिससे समाधिन और निपटान 
भित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर यष्टि किये जाएंगे । 

व्ययस्था अक्षा प्रणाली को मगम राम कार्य करने में सहायता मिल 
संधिवा टिप्पणियों में यह निष्टि होगा कि सौदा एक्सचज को 
उपविधियों , नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन तथा उनम 
किय गये प्रावधान के अनुसार विवाचन के अध्यधीन आर मम्बई 

( 16 ) समाशोधन गह का कार्य एक्सचेंज द्वारा अथवा इस 
स्थित सिविल न्यायालयों के न्यायक्षेत्र के अध्यधीन होगा । 

उद्देश्य के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित किसी 

एजेंसी द्वारा किया जाए । सभाशोधन गृह की भूमिका एक्सचेंज 
( 9) किये गये सभी सौदों के ब्यौर , जैसाकि विनिविष्ट 
किया जाए , सांद के दिन एक्सपज के कार्यालयों को सषित 

पर व्यापारिक सदस्यों सहभागियों पारा किये गये व्यापार के 
करना होगा । 

लिए उनके भीम मुपुगियों के संसाधन प्रौर भगतानों के लिए 

सरलकर्ता के मा में कार्य करना होगा । एक्सचेंज के प्रत्येक 
(10) जब तक कि इन उप विभा में अन्यथा प्रावधान न 

बाजार खण्ड में निपटान निल अध. र पर , सकल आधार पर 
किया गया हो , एक्सचेंज प्रतिभूतियों के संबंध में किये गये 
सभी सौद एक्सपंप की उप विधियों , विनियम और नियमों के 

पापार के लिए समापार घार पर अथवा अन्य किसी आधार पर 
अभ्यधीम होंगे । 

किया जाएगा जो साकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय 

पर उल्लेख किया जाएगा । इन विनियमों में विशिष्ट रूप से 
प्रतिभूतियों की सुपूर्वणी 

अन्यथा प्रावधान किये जाने की स्थिति को छोड़कर विनिर्दिष्ट 
(11) सभी प्रतिभातियों , दस्ताजी और कागजात सथा सभी व्यवस्था के अंतर्गत ब निधियां और प्रतिभातियां समाशोधन 
सौदों के संबंध में भुगतान को सपर्दगी एसी पद्धति से और गह के जरिए अग्रभारित की जाएगी तो निपटान पायित्व पूर्ण 
एस स्थान ( ना ) पर करनी होगी जैसा संबंधित प्राधिकारी द्वारा 

रूप में और एक पात्र कप से व्यापार के कांउटर पक्षों मोर/ अथवा 
समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 

सनधि त यतारिक सदस्यों पर जसी भी स्थिति हो , पाएगा ; 
(12) संबापत प्राधिकारी समय - समय पर इन प्रतिभासियो , भार समाशोधन गृह मख्य पक्ष के रूप में बिना कोई देयता या 
दस्तावों तथा कागजातों को विनिविष्ट कर सकेगा जो कि निधी- - दामित्व वहन किये भित्तियों की सुपुर्दगी प्राप्त करने और 
खि पति से सपूर्व किये जाने पर दोषमुक्त सुपूर्व गी माने 

देम तथा निधियां प्राप्त करने और अवा करने के लिए 
पाएंगे । जहाँ परिस्थितिमा के अनुसार आवश्यक होगा सबं 

व्यापारिक सबस्यों सहभागियों के सामान्य एजेंट के रूप में कार्य 
पित प्राधिकारी दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए यह निर्धा 
रण कर सकता है कि कोई सपनगी दोषमुक्त सपर्दगी है 

करेगा । 
जमा नहीं , और इस प्रकार का निष्कर्ष संबंधित पक्षों पर बाध्य 

बंदी ( क्लोजिंग था . उट ) 
कारी होगा । जहां पर सबंधित प्राधिकारी यह निर्धारण करता 
है कि सपर्वगी दोषमुक्त सपर्वगी नहीं है तो सपर्दगी करने ( 17 ) संबंधित संप्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विनिविष्ट 
पाल पक्ष को उसके बदले में एसी समयावधि के अंदर दोष विनियमों के अध्यधाम एक्सचज पर प्रतिभूतियों में किया गया 
मक्त सपर्वगी करनी होगी जैसाकि निर्धारित किया जाएगा । 

कोई सौदा व्यापारिक सदस्य और/ अथवा सहभागी के पेटे 
( 13 ) बापार लाट , आडलाट , न्यनतम लाट , आंशिक एक पर्चेज पर खरीदी अथवा विक्री के जरिए निम्नानुसार मंच 
सपर्वमी , आंशिक रूप से अदा की गयी प्रतिभागियों की सपर्दगी किया जा सकता है :-- 
बादि के संबंध में सपर्दगी के लिए मापदंड आर प्रक्रियाए उस 
प्रकार हांगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 

विता व्यापारिक सदस्य सहभागी की स्थिति में नियत तारीख 
विनिदिष्ट किया जाएगा । 

को सुपुर्दगी के पूरा करने में असफल रहने पर ; और 
( 14 ) विषावग्रस्त सप गया अथवा दोषण सपगियों के ऋता व्यापारिक पदमा सहभागी के मामले में नियत तारीख को 
मिर्धारण के लिए आवश्यकसाए और प्रक्रियाए सथा उन सपुर्द 

देयराशि की प्रदायगी करने में असफल रहने पर और इस 
गियों के विवाद अथवा वा का समाधान निकालने के लिए 

प्रकार की बंदी के फलस्वरूप हुई अथवा बहन की गयी किसी 
उपाय , प्रक्रियाएं और प्रणाली का इस प्रकार की सपगियो 
के परिणाम अभषा उनके संकल्प इन उपविधियों के अधीन 

हानि , क्षति अथवा कमी को उस व्यापारिक सदस्य अथवा 
होगे और इस प्रकार होग जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा 

सहभागी को प्रवा करना होगा जो नियत सुपुर्दगी देने प्रथवा वेय 
समय -समय पर विनिदिष्ट किया जाएगा । 

राशि की अदायगी करने में असफल रहा है । 
समालोधन और निपटान 

( 18 ) प्रतिभतियों में संविधानों तथा सौदों की बंदी और 

उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले बाबों के निपटान ऐसी 
(15) सौवों के समाधान एम निपटार का एरा कर 

पद्धति से और ऐसी सोमा के अंदर किए जाएंगे , और ऐसी 
लिए संबंधित पक्ष एसी व्यवस्थाए , प्रणालियां , एजेंसियों अथवा 
प्रक्रियामों को अपनाएंगे और प्रयोग करने जैसाकि संबंधित 

शतों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन होंगे जैसाकि संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर उल्लेख अथना निष्टि किया प्राधिकारी द्वारा समय -समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । . 
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मार्जिन 
मार्जिन आवश्यकताएं 
( 19 ) किसी प्रतिभूति प्रथया प्रतिभूतियों में सौदे ऐसी मार्जिन 
आवश्यकताओं के अध्यधीन होंगे जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा 
समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 


माजिन जमा राशि का स्वरूप 
( 20 ) इन उप विधियों और विनियमों के अंतर्गत व्यापारिक 
सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पनि नकद जमाराशि के 
गरिए उपलब्ध करायी जाएगी अथवा इसे संबंधित प्राधिकारी 
द्वारा अनुमोदित बैंक की नमा रसीव के रूप में अथवा उसके 
द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में उपलब्ध कराया जा सकता है 
किन्तु इस पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 
लगाये जाने वाले निर्बधन और शर्ते लागू होंगी । नकद 
जमाराशि पर ब्यान नहीं दिया जाएगा और व्यापारिक सदस्य 
द्वारा जमा की गयो प्रतिभूतियाँ प्रचालित बा र मूल्य पर 
प्रोकने पर उनके द्वारा नरसय प्रावरित मान राशि से इतने 
प्रतिशत अधिक होनी चाहिए तिता कि संबंधित प्राधिकारी 
द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 


रखी जानेवाली मार्जिन जमाराशि का मल्य 


( 21 ) प्रतिभूतियों के रूप में पानि जमा करने वाले व्यापारिक 
सदस्य को तत्स पय उन प्रतिभूतियों से पारित होने वाली 
मानिन राशि से अधिक स्तर तक हमेगा बनाये रखना होगा 
और इसके लिए संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार 
भोर प्रतिति उपलब्ध कराना होगा जोकि हमेशा उक्त मल्य 
का निर्धारण करेगा और उसका मल्यांकन समय - समय पर 
पूरी की जाने वाली कमी की राशि को निर्णायक रूप से तय 
करेगा । 


मानिनों पर रहणाधिकार 
( 24 ) इन उप विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन 
व्यापारिक सदस्य . रा मा न के रिए जमा की गयी 
धनराशियों , बैंक पा रसीदे और अन्य प्रतिभूतियां और ग्रास्तियां 
एक्सचेंज को देय होने वाली किसी राशि के लिए प्रथम एवं 
सर्वोपरि ग्रहण धिकार के अध्यधीन होंगी । उपरोक्त शर्त के अधीन 
एक्सचें । की उपविधियों , निययों तथा विनियमों के अध्यधीन 
अथवा उसके अनुसरण में किये गये किसी कार्य के अध्यधीन 
व्यापारिक सदस्य के किसी सझौते , सौदे , लेन - देन अथवा 
संविदानों से उत्पन्न होने वाले अथा प्रारगिक होने वाले उसके 
पाबन्धों, दायित्वों और देयतानों की यथोचित रूप से पूति के लिए 
मानव्यापारिक सदस्य के अन्य सभी दायों के लिए अधि निता के 
आधार पर उपलब्ध होगी । 
माजिन अवश्यकताओं का अपवंचन निषिद्ध 
( 25 ) कोई भी आगारिक मवस्य इन उपाधियी तथा विनियमों 
के प्रागन जिनिदिष्ट पनि आवश्यकताओं के अपवंचन के 
उद्देश्य से प्रथवा अपवंचने में सहायता करने के उद्देश्य में ऐसी 
किसी व्यवस्था में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा 
अथवा न ही ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाएगा । . . 
माजिन जमा करने में अफल रहने पर निलंबन । 
( 26 ) इन उप विधियों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान 
अन पार व्यापारिक सदस्य यदि माजिन मा करने में असफल 
रहता है तो सबंधित प्राधिकारी तत्काल उनके कारोबार को 
निलंबित कर देगा । इस प्रकार के निलंबन की नोटिस तुरंत 
व्यापार प्रणाली पर लगा दी जाएगी और यह निलंबन तब तक 
जारी रहेगा . बतक अपेक्षित मा न विधिवत : मा नहीं कर दिया 
जाता । 
व्याज, लाभांश , राइट्स और कॉल 
( 27 ) खरोदार घटक वे सभी वाउचर , कूपन , लाभांश , नकद 
बोनस, बोनस निर्ग , राइट्स तथा अन्य विशेष मुविध एं पाने 
का हकवार होगा जो सह वाउचर प्रतिभूतियों , सह कूपन , 
मह लाभांग, मह न द बोनस , मह बोनस तिगत, मह राइट्स श्रीदि 
के प्राध र पर खरीदी गयी प्रशिभनियों में सर्बधित होंगे । विक्रेता 
सक्टक वे सभी बाउचर , कूपन , लाभांश, नकद बोनस , बोनस निर्गम , 
राइट्स तथा अन्य विशेष सुधि ए पाने का हकदार होगा जो 
वाउचर को छोड़कर , कूपन को छोड़कर, लाभांश को छोड़कर , 
नकद बोनप को छोड़कर , बोनम निर्गा को छोड़ कर , राइटम को 
छोड़कर प्रादि के प्राधार पर वेचो गयो प्रतिभूतियों से संबंधित 
होंगे । 
( 28 ) खरीदार माारिक सदस्य तथा विता पापारिक 
पदा के औव पाउवरों, कानों , लाभांशों , नकद बोनस , 
बोनस निगमों, राइटस तथ अन्य दिशष मुभिधों के संबंध में 
सभायो न की रीति , विधि , मूचना आमश्यकताए परिसन , 
तारोव और पपय इत्यादि उस प्रकार होगी जैसाकि संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर बिनिदिष्ट किया : ाएगा । 
सा पायो नि कार्यान्वित करने के लिए व्यापारिक सदस्य 
आपस में तथा उनके सवटकों के बीच निम्मेदार होगें । 


एक्सप्लेज द्वारा धारित को जाने वाली मार्जिन जमा राशि 
( 22 ) पाजित जमारागिया एकपचे द्वारा धारित की जाएंगी 
और जब वे बैंक जमा रसीवें और प्रतिभूतियों के रूप में हैं और 
ऐसी रसीदें और प्रतिलियां सबंधित प्राधिकारी के विवेक पर 
ऐसे व्यक्तियों को अथवा एकपचें द्विारा अनुमोदित बैंक के नाम पर 
हस्तांतरित की जा सकती है सभी मान माराशियां एक्सचे । 
द्वारा प्रोर अथवा अनुमोदित व्यक्तियों और अथवा अनुमोदित 
बैंक द्वारा पूरी तरह से एक्सचें । के लिए और एकमचेंज के 
निमित धारित की जाएगी और गमा करने वाले क्ष्यापारिक सदस्य 
की ओर से उस पर कोई अधिकार नहीं होगा अथवा ऐसे विवेका 
धिकार के विषय में संदेह प्रगट करने का अधिकार नहीं होगा । 


घोषणा पत्र 


( 23 ) इत उप विधियों एवं विनियमों के अधीन मान जमा 
करने वाले व्यापारिक सदस्य को आवश्यकता होने पर ऐसे 
मामलों के संबंध में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे 
और या बोषगा ऐसे काम अयमा फार्मों में करनी होगी जैसाकि 
संबंधित प्राधिधिकारी समय - समय पर विनिर्दिष्ट करेगा । 
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ऐसा व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज पर कोई मौदा कार्यान्वित 
करेगा । 


( 29 ) प्रतिभूतियों में ऐसी संविदा के संबंध में जो पुननिर्माण 
अथवा पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत नयी अथवा अन्य 
प्रतिभूतियों के लिए बिनियमययोग्य अथबा बन जाती है , 
बिक्रेता संघटक संबधित प्राधिकारी के निर्देश के 
अनुसार खरीदार को या तो सविदा की गयी प्रतिभूतियां अथवा 
प्रतिभूतियों के समतुल्य और अथवा पुननिर्माण अथबा पुनर्गठन 
की ऐसी योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली नकद और अथवा 
अन्य संपत्ति सुपुर्द करेगा । 


अध्याय X : मदस्यों एवं सघटकों के अधिक र एवं द्वेयताएं 
सभी संविधाए उपविधियों , नियमावली एवं विनियमावली 
के अध्यधोन 


सौदों पर दलाली 
दलाली 
( 30 ) व्यापारिक सदस्य प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विक्रय 
के संबंध में अभी आदेशों के निष्पादन पर संबंधित प्राधिकारी 
द्वारा समय - समय पर बिनिर्दिष्ट किये गये आधिकारिक स्तर से 
अनधिक दरों पर दलाली प्रभारित करने के लिए हकदार हैं 


( 1 ) व्यापारिक सस्य द्वारा एक्सचेंज पर अनुमत सौवों के 

सबंध में की गयी सभी संविदाए सभी मामलों में एक्सचेंज की 
उपविधियों , नियमों एवं बिनियमों के अध्यधीन निष्पादत 
की गई समझी जाएगी यह इस प्रकार की सभी संविदाओं 
के निबंधनों एवं शर्तों का एक भाग होगा और इस संबध 
में एक्सचेंज की इन उपविधियां , नियमों , एवं विनियमों 
के द्वारा संबंधित प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के 
प्रयोग के अधीन होगा । 


कॉल पर दलाली 
( 31 ) व्यापारिक सदस्य जो ऐसी प्रतिभूतियां खरीदता है 
जिस पर कालों की पूर्व आदायगी बिक्रेता द्वारा की गयी है , 
ऐसे कालों की राशि जोड़कर आने वाली क्रय कीमत पर । 
दलाली प्रभारित कर सकता है । 


हामीवारी कमीशन और दलाली 
( 32 ) जब तक कि अन्यथा निर्धारण न किया गया हो और 
संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो , 
व्यापारिक सदस्य अपने विवेक पर हामीदारी अथवा दलाल 
के रूप में कार्य करने अथवा किसी प्रतिभूति के विपणन अथवा 
नय निर्गमों अथवा बिक्री प्ररताव के सबध में प्राथमिक व्यवस्था 
करने के लिए निर्गमकर्ता अथवा प्रस्ताबक अथवा इस प्रकार 
के निर्गमकर्ता अथवा प्रस्तावक द्वारा नियुक्त किये गये 
मख्य हामीदारों अथवा दलालों के साथ की गयी सहमति 
अनुसार दलाली प्रभारित कर सकता है किन्तु इस पर समय 
समय पर लागू होने बाले सबंधित सांविधिक प्रावधानों के 
अधीन निर्धारित की गयी सीमाएं लागू होंगी । 


व्यापारिक सदस्य अनुदेश एवं आदेश स्वीकार करने के लिए 
बाध्य नहीं है 
( 2) व्यापारिक मवस्य प्रतिभूतियों के क्रय -विक्रय आदि के 

लिए संघटकों के सभी अथवा किसी अनुदेश अथवा 
आदेशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा 
वह अपने पूर्ण विवेक पर ऐसे अनुदेशों अथवा आवेशों 
को पूर्ण रूप से अयवा आंशिक रूप से निष्पादित करने 
के लिए स्वीकार करने से इंकार कर सकत है और 
इसके लिए कोई कारण बताने हे । वह वाध्य नहीं 
रहेगा । बशर्ते कि जब व्यापारिक सदस्य ऐसे अनदेशों 
अथवा आदेशों को पूर्ण रूप से अयवा आंशिक 
रूप से पूरा करने के लिए तैयार नहीं है तो वह इस 
आशय की सूचना अपने संघटक तो तत्काल देगा । 


माजिन 


दल. ली का बंटवारा 
( 33 ) ( क ) व्यापारिक सदस्य ऐसे व्यक्ति के साथ दलाली 
का बटवारा नहीं कर सकता जोकि : -- - 


( 1 ) ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए अथवा जिसके साथ 
एक्सचेंज की उपविधियां , नियमों , तथा विनियमों से 
अधीन व्यापारिक सदस्यों को कारोबार करने के 
निषिद्धकिया गया हो , 


( 3) व्यापारिक सदस्य को यह अधिकार रहेगा कि वह 

अपने संघटक के लिए किये गये व्यवसाय के संबंध में 
अपने संघटक से उस मार्जिन जमाराशि की मांग कर 
सकता है जो उमे इन उपविधियों नियमों एवं विनियमों 
के अंतर्गत उपलब्ध करना है । व्यापारिक सदस्य को यह 
अधिकार भी रहेगा कि वह कोई आदेश निष्पादित फरने 
से पहले अपने संघटक से नकद राशि में आरंभिक मार्जिन 
और/ अथवा प्रतिभूतियों की मांग कर सकता है और 
अथवा बह यह शर्त लगा सकता है कि संघटक बाजार 
मूल्यों में हुए परिवर्तनों के अनुसार मार्जिन जमा करे 
अथवा अतिरिक्त मार्जिन प्रस्तुत करे । सघटक को इन 
उपविधियां, नियमों एवं विनियमों के अधीन 
उसके लिए किये गये कारोबार और अथवा सबंधित 
व्यापाररिक सदस्य के साथ की गयी सहमति के सबध 
में आवश्यक होने पर समय - समय पर जब भी कहा जाएगा 
उसे तत्काल माजिन जमाराशि और/ अथवा अतिरक्त 
माजिन प्रस्तुत करना होगा । 


( ii ) ऐसा व्यापारिक सदस्य अथवा कर्मचारी हो जो अन्य 
व्यापारिक सदस्य के रोजगार में हो ; 


( ख ) दलाली के बंटवारे के लिए चाहे जिस किसी व्यक्ति के 
साथ कोई व्यवस्था की जाए व्यापारिक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से और 
पूरी तरह से प्रत्येक उस सवस्य के प्रति दायी होगा जिसके साथ 
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व्यापारिक सदस्य हस्तांतरण के पजीकरण के समय उपस्थित 
रहने के लिए दायी नहीं 


( 6 ) व्यापारिक सदस्स्य संघटक के नाम पर प्रतिभूतियों के 
हस्तांतरण और उसके पंजीकरण के समय उपस्थित रहने के 
किसी भी वायित्व से बाध्य नहीं समझा जाएगा । यदि वह सामान्य 
रुप से अथवा सघटक के अनुरोध अथवा इच्छा पर अथवा उसकी 
सहमति से ऐसे काम में उपस्थित होता है तो ऐसे मामले में 
वह संघटक का अभिकर्ता समझा जाएगा और मार्ग में हई हानि 
अथवा हस्तांतरण के लिए निर्गमकर्ता के इंकार के लिए वह 
जिम्मेदार नहीं होगा और न ही उस पर इन उपविधियों , निययों 
एवं विनियमों द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे गये दायित्वों और 
देयताओं के अलावा अन्य कोई देयता यां दायित्व का भार आएगा । 
स्टाम्प शुल्क , अतरण फीस तथा निर्गमकर्ता को अदा किये 
जाने वाला अन्य प्रभार प्रतिभूतियों के पंजीकरण के लिए उपस्थित 
रहने की फीस और सभी आकस्मिक व्यय में व्यापारिक 
सदस्य द्वारा वहन किया गया डाक खर्च संघटक द्वारा वहन . 
किया जाएगा । 
व्यापारिक सवस्य अथवा नाभिती के नाम पर होने पर प्रतिभूतियों 
का पजीकरण 


चूक करने वाला सघटक 
( 4 ) ( क ) व्यापारिक सदस्य ऐसे किसी संघटक के 

साय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार 
नहीं करेगा अथवा उसके लिए आवेश 
निष्पादित नहीं करेगा जो उसकी जानकारों 
के अनुसार अन्य व्यापारिक सदस्य का 
बाकीदार हो जब तक कि उसने उस 
व्यापारिक सदस्य के लिए सतोषजनक 
व्यवस्था न कर दी हो जो उसका लेनदार है । 
ऐसे लेनदार व्यापारिक सदस्य के आवेदन पर 
जो इन उप विधियों, नियमों , एव विनियमों 
में किये गये प्रावधान के अनुसार चूक 
करने बाले संघटक के विरुध अपना दावा 
विवाचन के लिए भेजता है अथवा भेज 
दिया है, संबंधित प्राधिकारी उपविधियों , 
नियमों , एष विनियमों के अध्यधीन किये 
गये सौदों के संबंध में किसी व्यापारिक 
सदस्य को उसके द्वारा बाकीदार संघटक को 
अदा की जाने वाली राशि अथवा सुपुर्व की 
जाने वाली प्रतिभूतियों के लिए लेनदार सदस्य 
के दावे की राशि से अनधिक राशि को अथवा 
प्रतिभूति को बाकीदार सदस्य को 
अदा करने अथवा सुपुर्द करने से रोकने 
के लिए आदेश दे सकेगा । ऐसी धनराशियां 
और प्रतिभूतियां एक्सचेंज के पास जमा 
की जाएगी । जमा की गयी धनराशियों 
और प्रतिभतियों का विवाथन में अधिनिर्णय 
की शर्तों के अनुसार निपटान किय । 
जाएगा और अधिनिर्णय दायर किये जाने 
पर डिक्री के लंबित रहने पर इसे संबंधित 
न्यायालय में जमा किया जाएगा जबतक 
कि लेनवार सदस्य और बाकीदार संघटक 

आपस में अन्यथा कोई सहमति न कर लें । 
संघटक के खाते को बंदी 
( 5 ) ( क ) संघटक के खाते को बंद करते समय व्यापारिक 
सवस्य बाजार की कीमतों की स्थिति के अनुरुप उचित 
एवं न्यायोचित मल्यों पर ऐसे मौवों को प्रावधान के 
रूप में अपने खाते में ग्रहण कर सकता है अथवा 
अपने अधिकार में ले सकता है अथवा वह खले बागार में बंदी कर 
सकता है और इसके फलस्वरूप वह न किये गये व्ययों अथवा 
नुकसान को संघटक को उठाना होगा । ऐसी बंदी ( क्लोजिंग 
प्राउट ) के संबंध में संविदा नोट में इस तथ्य का खुलासा 
किया जाएगा कि व्यापारिक सदस्य प्रधान के रूप में कार्य कर 

सदरे संघटक के लिए कार्य कर रहा है । 


( 7 ) ( क ) जब व्यापारिक सदस्य के संघटक को अंतरण बहियों 
की लेखाबंदी के पहले हस्तांतरण को पूरा करने मोर प्रतिभूतियों 
को पंजीकरण के लिए जमा करने हेतु तीस दिनों में कम समय 
उपलब्ध हो और जहां प्रतिभूति सह ब्याग, लाभांश , बोनस अथवा 
राइटस जिसे निर्गमकर्ता ने घोषित कर दिया हो , आधार पर 
खरीदी गयी हो व्यापारिक सदस्य प्रतियों को अपने नाम पर 
अथवा अपने नामिती के नाम पर पंजीकृत कर सकता है और 
अंतरण शुल्क , स्टाम्प शुल्क , तथा अन्य प्रभारों की श्रेता संघटक 
से वसूली कर सकता है । 
( ख ) व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज को तत्काल ऐसे संघटकों के 
नामों और सौदों के ब्यौरे की सूचना एक्सचें । को देगा जैसा कि 
संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया 
जाएगा । व्यापारिक सदस्य इसकी सूचना तत्काल खरीदार 
संघटक को भी देगा और ऐसी कार्रवाई से सुपुर्दगी में होने वाले 
किसी विलंब के परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा । 
( ग ) व्यापारिक सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि ज्योंही 
प्रतिति व्याज को छोड़कर लाभांश को छोड़कर बोनस प्रथमा 
राइट्स को छोड़कर बन गाए उसे मूल संघटक के नाम पर 
पुन : अंतरित कर दिया जाए । 
संविदा का निष्पादन करने में असमर्थ रहने पर संघटक द्वारा 
बंदी ( क्लोजिग प्राउट ) 
( 8 ) यदि व्यापारिक सदस्य इन उप विधियों , नियमों एवं 
विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सुपुर्दगी अथवा अदायगी के 
जरिए संविदा के कार्य निष्पादन को पूरा करने में असफल रहता है 
तो संघटक व्यापारिक सदस्य को लिखित रूप में नोटिस देने के 
बाद जितनी जल्दी हो सके एक्सचे । के व्यापारिक सदस्य 
के जरिए ऐसी संबिवा को बंद करेगा और ऐसी बंदी के 


( ख ) उपरोक्त ( क ) में किसी बात के होते हुए भी सहभागियो 
के खाते को बंदी ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी 
जैसाकि समय - समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
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फलस्वरूप यदि कोई हानि या क्षति होती है तो बाकीदार 

( ख ) उपरोक्त उप - खण्ड ( क ) में किए गए प्रावध न 
व्यापारिक सवस्प को तत्काल उसकी अदायगी संघटक को करनी 

अनुसार विवाचन के अध्यधीन तथा बिवाचन 
होगी । यदि इसमें किए गए प्रावधान अनुसार बदी कार्यान्वित नहीं 

के लिए इस प्रावधान को उसमें शामिल 
हो पाती है तो पक्षों के बीच भतियों को ऐसे आधार परनिर्धारित 

करके संपिा की स्वीकृति अभिव्यक्त 
किया जाएगा जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय -समय पर 

अयवा अन्तनिहित , व्यापारिक सदस्य तथा 
विनिबिड किमा आएगा और संघटक और व्यापारिक सदस्य का 

संबंधित संघटक के बीच समझौता होगा 
एक दूसरे के विरुद्ध प्रागे के सभी पाश्रय के अधिकार सनपहृत हो 

और समझौता सममा जाएगा और उसमें 
जाएंगे 

प्रावधान रहेगा कि करार की तारीख के 
संघटक की प्रतिमतियों पर कोई अहणाधिकार नहीं 

पहले अथवा वाद की तारीख को सभी 
( 9 ) यदि किसी व्यापारिक सदस्य को उसके संघटक के 

सौदों , संव्यवहारों तथा संविदात्रों के सम्बन्ध 
निमित्त प्रतिभूतियों को सुपुर्दगी करने के बाद बाकीवार घोषित 

में उप- खण्ड ( क ) में वर्णित प्रकृति अनुसार 
किया ाता है तो संघटक दावा करने के लिए हकदार होगा 

सभी दावों, मतभेदों तथा विवादों को 
और संधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रमाण प्रस्तुत 

विवाचन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और 
करने पर और संबंधित अधिकारी के पूर्ण विवेक पर एक्सचें। 

एक्सचेंज की उप विधियों , नियमों तथा 

विनियमों में किए गए प्रावधान अनुसार 
से संबंधित प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियां अथवा 
उनका मूल्य प्राप्त करने का पात्र होगा । किंतु इस पर उसके 

विवाचन द्वारा उस पर निर्णय किया जाएगा 
द्वारा बाकीदार को देय राशि की अदायगी अथवा कटौती किए 

और यह कि उसके सम्बन्ध में यदि ऐसा 
जाने की शर्त लाग होगी । 

कोई प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के 

सौदे , संव्यवहार अयवा सविदाएं निष्पादित 
संघटक द्वारा शिकायत 

की गई है अथवा नहीं , उन्हें भी एक्सचेंज 
( 10 ) नब संघटक द्वारा संबंधित प्राधिकारी के पास इस 

की उप विधियों, नियमों तथा विनियमों में 
पापाय की शिकायत दर्ज की जाती है कि कोई व्यापारिक 

किए गए प्रावधान अनुसार बिवाचन के पास 
सदस्य उसके सौदों को कार्यान्वित करने में प्रा रहा है तो 

प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विवाचन 
तिप्राविससे शिकायत को नाच करेगा और यदि वह 

द्वारा निर्णय किया जाएगा । 
इस बात संतप्ट होता है कि शिकायत न्यायोचित है तो वह 
ऐसो अनुशा मनिक का पार कर मकता है जहा वह ठीक 

संविदानों का लागू होना 
समझेगा । 

( 2 ) वे सभः सौदे , सध्यवहार तया संविधाए ओ एक्स 
व्यापारिक गवस्य तमा सघटकों के बीच संबंध 

चेंज का इन उप विधियों , नियमों एवं विनियमों 
( 11 ) तत्तन प्रवृत्त ली अन्य विधि पर प्रतिकल प्रभाव 

के अध्यधान है और प्रत्येक विवाचन समझौता 
माले बिना प्रार इन उप विधियों के अध्यत्रीन ज्यापारिक सदस्य 

जिस पर एक्सचेंज को उप विधियां , नियम एवं 
और उसके संबटकों के बीच परस्पर आपसी अधिकार एवं 

विनियम लागू होते हैं , सभी दृष्टियों से एक्सचेंज 
दायित्व उस प्रकार होंगे जबकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा 

की उप विधियों , नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन 
समय -समय पर विनिविष्ट किया जाएगा । 

समझे जाएगे और एक्सचेंज की इन उप विधियों , 

नियमों एवं विनियमों के प्रावधान को कार्यान्वित 
अध्याय XI : विवाचन 

करने के लिए यह समझा जाएगा कि इस प्रकार 
( क ) व्यारारिक सदस्यों तय. संघटकों के बोच विसावन 

के सीवों, सव्यवहारों, सविदामों तथा करारों से 
मामले विबाचन के लिए भेजना 

अड़े पक्षों ने मुम्बई स्थित न्यायालयों के न्यायक्षेत्र 

को अधीनता स्वीकार कर ली है । 
( 1 ) ( क ) एक्सचेंज को उप विधियों , नियमी एवं 
विनियमों के अाधान एक्सचेंज पर किए गए 

विवाचन के लिए आवेदन 
सौदों से उत्पन्न होने वाले अथवा उससे संबधित 

( 3 ) जब भी इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों 
अथवा उससे प्रासंगिक सदर्भ में अथवा उसके 

के अन्तर्गत व्यापारिक सदस्य और संघटक के बीच 
अनुसरण में अयना उनके निर्माण, पूर्ति अयवा वैधता 

दाया , शिकायत, मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न 
अयबा अधिकार , दायित्व तथा देयताओं के सम्बन्ध 

होगा उसे अनिवार्य रूप से विवाचन के पास भेजा 
में व्यापारिक सदस्य तथा संघटक के बीच होने 

जाना चाहिए और ऐसे दाने, शिकायत , मतभेद 
बाले मतभेदों और विवादों के विधाचन के पास 

अयत्रा विवाद का पक्ष व्यापारिक सदस्य अथवा 
भेजा जाएगा और एक्सचेंज का उप विधियों ,नियमों 

संघटक विवाद का जांच और मध्यस्थता 
एवं विनियमों में किए गए प्रावधान अनुसार 

के लिए सबंधित प्राधिकारी को आवेदन कर सकता , 
विवाचन द्वारा उस पर निर्णय किया जाएगा । 


- 


- 


- 


- 


- 
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संबंधित प्राधिकारी द्वारा विवापन शुल्क , फार्म तथा प्रक्रिया 

कार्यवाही 
का निर्धारण 

8 ( 9 ) यदि निर्धारित अवधि के अन्दर लिजित बान 
( 4 ) इन उप विधियों , नियमों एवं विनियमों के अधीन 

पाखिल करने में कोई पक्ष असफल रहता है तो 
मामले को विवाचन के लिए भेजने के सम्बन्ध में 

विवाचक उस पर विचार किए बिना मामले पर 
अदा की जाने वाली फीस , उपयोग किए जाने वाला 

कार्रवाई कर सकता है और यदि कोई पक्ष 
फार्म तया अपनायी जाने वाली प्रक्रिया उस प्रकार 

यथोचित रूप से नोटिस दिए जाने के बादनिर्धारित 
होगी जैसा कि संबंधित प्राधिकारीद्वारा समय - समय 

किये गये समय और स्थान पर उपस्थित रहने में 
पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 

असफल रहता है अथवा अवहेलना करता है अथवा 

इंकार करता है तो बिबाचक ऐसे पक्ष अथवा पक्षों 
विवाचकों की नियुक्ति 

की अनुपस्थिति में भी मामले पर कार्रवाई जारी 
( 5 ) ( क ) इन उप विधियों, नियमों एम विनियमों के 

रख सकता है । 
अधीन विवाचन के लिए भेजे जाने वाले सभी 

दोनों पक्षों की स्थिति 
दावे, मतभेद एवं विवाद विवाचन के लिए 
ऐसे मध्यस्थ म्यक्ति के पास भेजे जाएंगे जो 

( 10 ) यदि विवाचन मामले से सबधित कोई क्ष विवाचक 
इस उद्देश्य के लिए गठित विवाचकों की सूची 

द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित 
में से चुना जाएगा और जो दोनों पक्षों को 

नहीं रहता है तो विवाचक इस मामले पर एक 
स्वीकार्य होगा । 

पक्षोय रूप से सुनवाई और निर्णय कर सकता है 

और यदि मामले से जुड़े दोनों पक्ष उपस्थित 
( ख ) संबधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 

नहीं होते हैं तो विवाचक मामले को सरसरी 
विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के अन्दर 

तौर पर खारिज कर सकता है । 
विवाचक की नियुक्ति के लिए दोनों पक्षों 
में सहमति न बन पाने की स्थिति में 

सुनवाइयों का स्थगन 
मंबंधित प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए ( 11 ) मामले से जुड़े किसी पक्ष के आवेदन पर अथवा 
विवाचक की नियुक्ति कर सकता है । 

उसके कहने पर अयथा अपनी इच्छा से विवाचक 

समय - समन पर सुनवाइयों को स्थगित कर सकता 
मामले को न्यायालय के गुपुर्द करना 

है बशर्ते जब मामले से संबद्ध किसी पक्ष के 
( 6 ) किसी भी मामले से संबंधित अयथा उससे उत्पन्न 

अनुरोध पर स्थगन प्रदान किया जाता है तो यदि 
होने वाले किसी मसले को संबंधित प्राधिकारी से 

विवाचक उचित समझेगा तो ऐसो स्थगिस सुनवाई 
सर्वप्रथम अनुमति प्राप्त किए मिना विवाचक द्वारा 

के सम्बन्ध में दूसरे पक्ष द्वारा वहन की गई फांस 

और खचों की अदायगी के लिए कह सकता है , 
किसी न्यायालय के सुपुर्द नहीं किया जाएगा । 

और यदि ऐसा पक्ष ऐसा करने में असफल रहता 

है तो वह उसकी प्रागे की सुनवाई करने से 
विधि के जरिए समाधान 

इंकार कर सकता है अथवा खारिज कर सकता 
( 7) विवायक कार्यवाही के दौरान किसी समय अभि 

है अयत्रा मामले पर इस प्रकार कारवाई कर 
निर्देशन अथवा अपील पर सुनवाई करने से इंकार 

सकता है जसा विवाचक उचित समझेगा । 
कर सकता है अथवा किसी अभिनिर्देशन अथवा विधि सलाहकार एवं साक्ष्य 
अपील को खारिज कर सकता है और संबंधित 

( 12) सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े पक्ष विवाचक की 
पक्षों को उपचार के लिए विधि का आश्रय लेने 

अनुमति से वकील अटार्नी अधिवक्ता प्रथया 
के लिए संदर्भित कर सकता है और ऐसा वह पक्षों 

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए पेश हो सकते 
के संयुक्त अनुरोध किए जाने पर कर सकेगा । 

हैं और जहां एक पक्ष को ऐसी अनुमति दी जाती 

है वहां इसी प्रकार की सुविधा अन्य पक्ष अपवा 
लिखित बयानों पर अथवा सुनवाई के जरिए निर्णय 

पक्षों को भी दी जाएगी । किन्तु किसी भी पक्ष को 
( 6 ) विवाचक किसी मामले पर पक्षों के लिखित बयानों पर 

विवाचक की अनमति के बिना ऐसा करने का 
निर्णय कर सकता है । तथ . पि , कोई पक्ष विवाचक से 

अधिकार नहीं होगा न ही वह विवाधक पर यह 
उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के लिए कह सकता 

जोर देने अथवा कहने के लिए पात्र होगा कि उनके 
है । ऐसी स्थिति में उसे सुनवाई का मौका दिया 

अलावा जिन्हें विवाचक आवश्यक समझता है, उन 
जाएगा और अन्य पक्ष अथवा पक्षों को भी इसी 

गवाहो की सुनवाई अथवा जांच की जाए अथवा 
प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त होगा । 

मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य लिए जाए । 
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विवाषक द्वारा अधिनिर्णय 
( 13 ) मामले की प्रविष्टि के बाद विवाचक एक माह 

के अन्दर अथवा ऐसी अवधि के अन्दर जैसाकि 
सबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिदिष्ट किया जाएगा , 
अधिनिर्णय करेगा । 


पक्ष ऐसी असफलता के लिए हानि प्रथवा अति 
पूर्ति की राशि हेत आगे और अधिनिर्णय के लिए 
विवाचन को नए सिरे से संदभित कर सकता है 

और उसके अन्तर्गत अधिनिर्णय को पृथक अथवा 
मल अधिनिर्णय के साथ दायर किया जा सकता 


वैकल्पिक विवाधक की नियुक्ति 
( 14) यदि किसी कारणवश नियक्त विवाचक निर्धारित 

अवधि के अन्दर अधिनिर्णय करने में असफल 
रहता है तो संबधित प्राधिकारी वैकल्पिक विवाचक 
की नियुक्ति करेगा । 


वैकल्पिक विवाषक द्वारा अधिनिर्णय 


अधिनिर्णय दाखिल करना 
( 19 ) विवाचक मामले से संबस किसी पक्ष के अनुरोध 

पर अथक ऐसे पक्ष के अधीन दावा करने वाले 
किसी व्यक्ति के अनुरोध पर अथवा न्यायालय 
द्वारा ऐसा निर्देश दिए जाने पर और इस मामले 

और अधिनिर्णय के सम्बन्ध में देय शल्कों और 
प्रभारों तथा अधिनिर्णय दायर करने की लागतों 

और प्रभारों की अदायगी करने पर अधिनिर्णय 
अथवा उनकी हस्ताक्षरित प्रति विवाधकों अथवा 
पच के समक्ष लिए गए और प्रमाणित किए गए 
अभिसाक्ष्यों तथा दस्तावेजों के साथ संबंधित 
न्यायालय में दायर कर सकता है । 


( 15 ) वैकल्पिक विवाचक मामले में प्रवेश करने के बाद 

एक माह के अन्दर अथवा सबंधित प्राधिकारी 
द्वारा विनिदिष्ट समय सीमा के अन्दर अथवा अधि 
निर्णय देगा । 


अधिनिर्णय का प्रकाशन 


अधिनिर्णय करने के लिए मलय - सीमा में विस्तार 


( 18 ) अधिनिर्णय करने के बाद विधायक एस अधिनिर्णय 

पर हस्ताक्षर करेगा और इस अधिनिर्णय और उस 
पर हस्ताक्षर किए जाने के सम्बन्ध में संबंधित 
पक्षों को नोटिस दी जाएगी । 


अधिनिर्णय संबधित पक्षों तथा उनके प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी 
होगा । 


( 20 ) सबधित प्राधिकारी उचित समझने पर चाहे अधि 

निर्णय करने का समय समाप्त हुआ हो या न 
हमा हो और चाहे अधिनिर्णय किया गया है 
अथवा नहीं किया गया है , समय - समय पर अधि 
निर्णय करने की समय- सीमा में विस्तार कर सकता 
है किन्त इस प्रकार के विस्तार की अवधि अधि 
निर्णय की नियत तारीख अथवा विस्तारित नियत 
तारीख से एक महीने से ज्यादा नहीं होगी । 


दर्ज की गई कार्यवाहियों तथा प्रमाणों पर विचार 


( 17 ) विवाचन मामले से संबद्ध पक्षों को विवाचक के 

अधिनिर्णय के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा 
और तत्काल उसे कार्यान्वित करना होगा । यह 
अधिनिर्णय अन्तिम और पक्षों तथा उनके प्रति 
निधियों पर बाध्यकारी होगा चाहे भले ही अधि 
निर्णय करने से पहले अथवा बाद में किसी पक्ष 
की मृत्यु हो गई हो अथवा विधिक अक्षमता प्रा 
गई हो और ऐसी मृत्यु अथवा विधिक अक्षमता 
मामले प्रथवा अधिनिर्णय के लिए निरसन के रूप 
में कार्य नहीं करेगी । 


यदि अधिनिर्णय करने के लिए इन उप विधियों , 
नियमों एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट समय को अधि 
निर्णय किए बिना विवाचक द्वारा समाप्त होने - 
जाने दिया जाता है अथवा विवाचक को मृत्यु 
हो जाती है अथवा वह असफल रहता है अथवा 
अवहेलना करता है अथवा कार्य करने से मना 
करता है अथवा विवाचक के रूप में कार्य करने 
में अक्षम हो जाता है तो सबधित प्राधिकरी 
द्वारा नियुक्त किए गए स्थानापन्न विवाचक और 
संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए अन्य 
विवाचक अथवा बकल्पिक विवाचक को यह 
स्वतन्त्रता होगी कि वह उस समय तक दर्ज की 
गई कार्यवाहियों पर और उस समय तक लिए गए 


पागामी मधिनिर्णय 


( 18 ) जब भी इन उप विधियों , नियमों तथा विनियमों 

के अधीन किया गया अधिनिर्णय निर्देश देता है कि 
मामले में सबधित एक पक्ष द्वारा कतिपय कार्य 
अथवा चीज की जाए और ऐसा पक्ष अधिनिर्णय 
का पालम करने में असफल रहता है तो दूसरा 


. 


. 


. . .. . . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - --- 


. . 


- 


भाग - - IV] भारत का राजपत्र , जलाए 6 , 1996 ( आषाढ़ 15 , 1918 ) 

167 
- - - - -- - - - - - - - - - - - -- 
साक्ष्यों , यदि कोई हों , पर कार्य शुरु करें अथवा 

घाले पक्ष को अधिनिर्णय को म्यायालय में वापर 
मामले पर नये मिरे से कार्यवाही शक करे । 

करने तथा उसके प्रयतम के सम्बन्ध में पटानी 

और मक्किल के बीच लागतों को प्रथा करना 
मुजराई तथा प्रतिदावा 

होगा .. म तक कि न्यायालय कोई अन्यमा निवश 
( 22) एक पक्ष द्वारा विवाधन को संवर्भ किये जाने पर 
दसरे पक्ष अथवा पक्षों को यह अधिकार रहेगा 

नोटिम एव पत्रव्यवहार 
कि वह पहले पक्ष के विरूद्ध मुजराई अथवा प्रति 
क्षावे के लिये दावा कर सकता है बशर्ते ऐसी 

( 25 ) व्यापारिक सदस्य अथवा संघटक को नोटिस 
मुजराई अथवा प्रतिदावा एक्सचेंज की उप विधियों , 

और पत्रव्यवहार निम्नलिखित माध्यमों में से किसी एक अषमा 
नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन किये गये 

अधिक अथवा सभी के जरिए तामील किये जाएंगे और नीचे 
सौदों , संव्यवहारों एवं संविदाओं से उत्पन्न हुए 

विये गये ( क ) से ( च ) के अधीन ऐसी नोटिस अथवा पत्रव्यवहार 
हों अथवा उनसे संबंधित हों और उनमें किये गये 

उसके कारोबार के साम , न्य पते और अथवा उसके सामान्य निवास 
प्रावधान अनुसार विवाचन के अध्यधीन हों और स्थान और/ अथवा उसके अंतिम ज्ञात पते पर तामील किये जाएंगे : 

आगे बशर्ते यह भी कि ऐसी मजराई अथवा ( क ) इसकी दस्ती सुपुर्वशी द्वारा 
प्रतिदावे को पूरे ब्योरे के साथ मामले पर पहली 

( ख ) पंजीकृत डाक से प्रेषण द्वारा 
सुनवाई के समय अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया 

( ग ) डाक प्रमाणपत्र के अन्तर्गत प्रेषण द्वारा 
गया हो किन्तु उसके बाद नहीं जब तक कि 

( घ ) एक्सप्रेस सुपुर्दगी डाक से प्रेषण द्वारा 
विवाचक ने अनमति न दे दी हो । 

( ङ ) तार द्वारा भेजकर 
व्याज का विनिर्णय करने के लिये अधिनिर्णय 

( च ) उसके अंतिम ज्ञात कारोबार अथवा निवास के पते 
( 23 ) उस स्थिति में और नहीं तक अधिनिर्णय धनराशि 

पर प्रवेश द्वार पर चिपकाकर 
की अदायगी के लिये है विवाचक अधिनिर्णय में 

( छ ) तृतीय व्यक्ति की उपस्थिति में संबधित पक्ष को 
विवाचन कार्यवाहियों के गठन से पूर्व किसी अवधि 

मौखिक रूप से सम्प्रेषित करके 
के लिये विनिर्णीत म लधन राशि पर अदा की जाने 

( ज ) किसी प्रतिष्ठित दैनिक पन में कम से कम एक बार 
वाली ज्या के बारे में विनिर्णय कर सकता है 

विज्ञापन देकर 
और साथ ही ऐसे मूलधन पर विवाचन कार्यवाहियों 

( स ) यदि कोई पता ज्ञात न हो तो एक्सचेंज की . व्यापारिक 
के गठन की तारीख से अधिनिर्णय की तारीख तक 

प्रणाली पर नोटिस लग कर 
" की अवधि के लिये अतिरिक्त च्या । जैसा यह उचित 
समझेगा और इस प्रकार विनिर्णीत समग्र राशि 

( अ ) एक्सचेंज की व्यापारिक प्रणाली पर नोटिस लगाकर 
पर अधिनिर्णय की तारीख से भगतान की तारीख दस्ती सुपुर्दगी द्वारा तामील 
तक अथवा डिक्री की तारीख तक और अतिरिक्त 

( 26 ) दस्ती मुपुर्दगी द्वारा तामील की गयी नोटिस अथवा 
ज्या ऐसी घर पर जैसा वह उचित समझेगा , के 

पत्राचार को संबंधित पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया सममा 
लिये विनिर्णय कर सकता है । 

जाएगा जव नोटिम अथवा पत्राचार की सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति 
वायव्यय 

द्वारा इस आशय का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा 
( 24 ) लागतों , प्रभारों, शल्कों तथा अन्य खर्चा सहित डाक अथवा तारद्वारा तामील 
अभिदेशन के वायव्यय विवाचक के विवेकानुसार 

( 27 ) डाक अथवा तार द्वारा तामील की गयी नोटिस 
होंगे जो अधिनिर्णय में निर्णय कर सकता है और 

अथवा पत्राचार को उस समय पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया 
निर्देश दे सकता है कि किसी व्यक्ति को किस 

समझा जाएगा जब उसकी डाक अथवा तार की सामान्य अवस्था 
रीति से और किम अनुपात में ऐसी लायतों , में सुपुर्दगी कर दी गयी हो । डाकघर से प्राप्त पुष्टि पत्र अपवा 
प्रभागे, शल्कों तथा अन्य खचों को अथवा उसके 

पंजीकृत डाक अथवा तार के लिए डाकघर रसीद अथवा गक प्रेषण 
हिस्से को पक्षों को वहन करना और भुगतान प्रमाणपत्र की प्रस्तुति को सभी मामलों में ऐसी नोटिस अपवा 
करना है और वह इस प्रकर अदा की जाने वाली 

पत्राचार के डाक प्रेषण अथवा प्रेषण का निर्णायक सबूत माना जाएगा 
राशि अथवा उसके किसी हिस्से का निपटान कर 

और इसे नोटिस की सही और उचित तामील माना जाएगा । 
सकता है और उसका भार डाल सकता है । अधि 
निर्णय में किसी निर्देग के न होने पर लागतों , मुपुर्दगी लेने से इंकार 
प्रभारों , शुल्कों तथा अन्य खचों को अभिदेशन से 

( 28 ) किसी भी स्थिति में नोटिस अथवा पत्राचार की सुपुर्वपी 
सम्बस पक्षों को बराबर अनुपात में वहम करना लेने से इंकार करने का उसके तामील की वैधता पर प्रभाव नहीं 
होगा । अधिनिर्णय का पालन करने से इंकार करने पड़ेगा । 
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विज्ञापन अथवा नोटिस बोर्ड पर मोटिस के जरिए तामील 

( 29 ) समाचार पत्र में प्रकाशित अथवा एक्सचेंज की 
व्यापारिक प्रणाली पर लगाई गयी नोटिस अथवा पत्राचार को उस 
दिन पक्षपर तामील किया गया सममा जाएगा जिस दिन वह 
प्रकाशित किया गया है अथवा लगाया गया है । 
मंत्रीपक्षीय कर्तव्य 

( 30 ) एक्सचेंज निम्नलिखित कार्य करेगा : 
( क ) संवों का रजिस्टर बनाये रखना ; 
( ख ) विवाचन , अभिदेशन के लिए सभी आवेदनों तथा 

विवाचन की कार्यवाही के पहले अथवा उसके दौरान 
पक्षों द्वारा संबोधित पत्रव्यवहार अपवा उससे संबंधित 

अन्य पत्राचार को प्राप्त करना ; 
( ग ) सभी वाव व्ययों , प्रभारों, शुल्कों एवं अन्य व्ययों के 

भुगतान प्राप्त करना ; 
( घ ) सुनवाइयों की नोटिसें और विबाचन की कार्यवाही के 

पहले अथवा उसके दौरान अथवा उसके संबंध में अन्यथा 

पक्षों को दी जाने वाली अन्य सभी नोटिसें देना ; 
( 1 ) विवाचक के सभी आदेशों तथा निर्देशों को पक्षों को 

सम्प्रेषित करना ; 
( च ) अभिदेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों एवं काग तों 

को प्राप्त करना और उनका रिकार्ड रखना और पक्षों 
को रखने के लिए अनुमत काग ातों को छोड़कर ऐसे 

सभी दस्तावेजों एवं कागलातों को अभिरक्षा में रखना ; 
( छ ) विवाषक की ओर से अधिनिर्णय को प्रकाशित करना ; 
( ज ) अधिनिर्णय को विवाचक की ओर से दायर कराने के 

लिए प्रेरित करना , और 
( स ) सामान्य रूप से ऐसे सभी कार्य करना और ऐसे सभी 

कदम उठान। जो विवाचकों को उनके कार्य निष्पादन 

में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हों । 
( ख ) व्यापारिक सदस्यों के बीच विवाचन 
विवाचन के लिए भेजना 

( 31) एक्सपज की उपविधियों , नियमों एवं विनियमों के 
अध्यधीन , किये गये किसी लेनवन , साद , संव्यव्हार अथवा संविदा 
के संबंध में अथवा उससे उत्पन्न होने वाले अथवा उसके किसी प्रासं 
गिक रूप से संभित हाने अथवा उसके अनुसरण म किये जाने 
वाले किसी कार्य से संबंधित व्यापारिक सदस्यों में सभी दावे , 
शिकागर , मतभेद एवं विवाद और यह प्रश्न अथवा विवाद उठने 
पर कि एसे लेनदेन , साद , संव्यवहार अथवा संविदाएं निष्पा 
दित की गयी है अथवा नहीं विवाचन के अध्यधीन होंगे और इन 
उप विधियों , नियमों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान अन 
सार विद्यापन के लिए संभित किये जाएंगे । 
विधिक कार्यवाही के लिए अनुमति 

( 32) इन उपविधियों , नियमों एवं विनियमों के अधीन विवा 
पन के लिए आवश्यक होने वाले किसी धावे , शिकायत , मतभंद 
अथवा विवाद के संबंग म कोई भी व्यापारिक सदस्य संबंधित 
प्राधिकारी की अनुमति के बिना दसर व्यापारिक सदस्य के खिलाफ 
कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं करगा । यदि कोई व्यापारिक सदस्य 


बिना अनुमति के एसी कार्यवाही शुरू करता है और कोई रात्रि 
अथवा राहत मिल करता है तो वह उसे एक्स के लिए न्याय 
के तार तर धारित रहंगा और उसकी अदायगी एक्सचज को 
करगा ताकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दीश दी गयी रीति से 
उसके लिए कार्रवाई की जा सके । 
शिवाचन के लिए आवेवन 

( 33 ) जब भी इन उप विधियों , नियमों एवं विनियमों के 
अधीन व्यापारिक सदस्यों के बीच दावा , शिकायत , मतभेद अथवा 
विवाद उत्पन्न होता है तो उसे अनिवार्य रूप से बिवाचन के लिए 
संभित किया जाना चाहिए और कोई व्यापारिक सदस्य को एसे 
दावे , शिकायत , मतभेद अथवा विवाद का एक पक्ष हो संबंधित 
प्राधिकारी को विवाद की गंध करने और उसका विषाचन करने के 
लिए आवेदन कर सकता है । 
संबंधित प्राधिकारी द्वारा विवाचन शुल्क फार्म तथा प्रक्रिया का 
निर्धारण 

( 34) इन उप विधियों नियमों , एवं विनियमों के अधीन 
मामले को विधान के लिए भेनने के संबंध में अदा की गमे वाली 
फीस उपयोग किये जाने वाले फार्म तथा अपनायी माने वाली 
प्रक्रिपा उस प्रकार होगी जसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय 
समय पर विनिविष्ट किया जाएगा । 
विवाचकों की नियुक्ति 

( 35 ) ( क ) इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीम 
विवायन के लिए भेजे जाने वाले सभी वाये, पतभेव एवं विवाद 
विधाचन के लिए ऐसे मध्यस्थ व्यक्ति के पास भेजे जाएंगे जो इस 
उद्देश्य के लिए गठित विवाचकों की सूची में से चुना जाएगा और जो 
दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा । 

( ख ) संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय- समय पर विनिर्विष्ट 
की जाने वाली प्रवधि के अंदर विधायक की नियुक्ति के लिए दोनों 
पक्षों में सहति न बन पाने की स्थिति में सबंधित प्राधिकारी इस 
उद्देश्य के लिए विवाचक की नियुक्ति कर सकता है । 
दोनों पक्षों की उपस्थिति 

( 36 ) यदि वह जिसके विरूव अभिवेशन दायर किया गया है 
निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो विवाचक 
इस मामले पर एक पक्षीय रूप से सुनवाई और निर्णय कर सकता है 
और यदि अभिदेशन दायर करने वाला पक्ष उपस्थित नहीं होता है 
तो विधायक मामले को सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है । 
विवाचक द्वारा अधिनिर्णय 

( 37 ) मानले की प्रविष्टि के बाद विवाचक एक माह के अंदर 
अया ऐसी अवधि के अंदर जसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा 
विनिर्दिष्ट किया जाएगा अधिनिर्णय करेगा । 
वैकल्पिक विवाचक की नियुक्ति 

( 33) या किसी कारणवश नियुक्त विवाचक निर्धारित 
अबधि के अदर अधिनिर्गय करने में अपफन रहता है तो 
सबधित प्राधिकारी वैकल्पिक विवाचक को नियुक्ति करेगा । 
वैकल्पिक विषाचक द्वारा अधिनिर्णय 

( 39) वैकल्पिक विधायक मामले को प्रवष्टि किये जाने 
के बाद एक माह के अदर अथवा संबधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट 
समय सोना के प्रदर प्रपना अधिनिर्णय देगा । 
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स्थगित बैठ के 

( 46 ) विधायक अथवा संबंधित प्राधिकारी के अधिनिर्णय 
पर इस बात में कोई पनि नहीं होगी कि वह नैर जिसमें 
अधिदेशन अयवा अपील की जांच नहीं की गयी थी यवा ममय . 
समयःपर सुनवाई किए गए अधिदेशन अथवा अपी-न को स्थगित 
किया गया था अथवा यह कि जांच पूरी नही की गयी थी 
अथवा यह कि अधिदेशन अथवा अपील पर एक मैठक में अंतिम 
रूप से सुनवाई नहीं की गयी थी । 


संयोजन में परिवर्तन 


प्राधिनिर्णय का प्रकाशन 

( 40 ) अधिनिर्णय करने के बाद विवाचक ऐसे अधिनिर्णय 
पर हमाभर करेगा और इस अधिनिर्णय और उस पर हस्ताक्षर 
किरी पाने के संबंध में संबंधित पक्षों को नोटिस दी जाएगी । 
विवाचकों का अधिनिर्णय 

( 41 ) यदि विवाद में अंनिहित राशि संबंधित प्राधिकारी 
द्वारा समय-समय पर विनिदिष्ट की गयी राशि से कम है 
तो भभिदेशन में विधायक का अधिनिर्णय अंतिम होगा और अभिदेश 
से जुड़े पक्षों पर बाध्यकारी माना जाएगा । 
संबंधित प्राधिकारी से अपील 

( 42 ) यदि विवाद में अंतनिहित गशिधरा 41 में उस्लि 
बित राशि से अधिक है तो विषाचक के अधिनिर्णय से असं 
तुष्ट पक्ष से अधिनिर्णय के विरुद्ध उमे प्राप्त ऐसे अधिनिर्णय 
की तारीख से सात दिनों के अंदर संबंधित प्राधिकारी के पास 
अपील कर सकता है । 
लिवित प्रापतियों एवं प्रमाणपत्र 

( 43 ) ( क ) संबंधित प्राधिकारी के पास अपील करने 
वाले पक्ष को विवाचक के अधिनिर्णय के प्रति अपनी आपत्तियां 
को लियत स्त्प में दर्ज कराना होगा और जब तक कि संबधित 
प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप गे अथवा मांशिक रूप में छूट न प्रधान 
सी गयी हो तो अदा करने के लिए दिये आदेश के अनुसार पूरी गशि 
नकद माह में प्रयवा प्रतिभतियों अथवा अधिनिर्णय में आदेशित 
सुपूर्द की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रचलित बार कीमत के 
बराबर मूल्य एक्स । के पास जमा करना होगा । जमा करने 
वाले पक्ष के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस बात 
के लिए सहमति दी है कि इस प्रकार की जमा राशि को अपील 
के निर्गर की शर्तों के अनुसार एमचे द्वारा दूसरे पक्ष को सौंप 
दिया जाएगा । 

( ) अपील के माथ एक्सचें । में प्राप्त ऐसा प्रमाणपत्र मलग्न 
करना होगा जिसमें दर्शाया गया हो कि उप खड ( क ) के अनुसार 
प्राक्षिा जना राशि को जमा कर दिया गया है और संबंधित प्राधि 
कारी ऐसी अपील पर विचार नहीं करेगाfमके माथ ऐमा प्रमाणपत्र 
संलग्न नहीं किया गया है । 
संबंधित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा 

( 44 ) जब जमा प्रमाणपत्र अपील के साथ संलग्न किया 
गया है तो संबंधित प्राधिकारी अपील पर सुनवाई प्रारंभ करेगा 
प्रोर उसका अधिनिर्णय अंतिम और प्रशील के पक्षों पर माध्य 
कारी होगा । 


( 47 ) संबंधित प्राधिकारी के अधिनिर्णय पर इस बात 

से कोई आपत्ति उत्पन्न नहीं होगी कि जांच अथवा 
अभिदेशन अथवा अपील के दौरान संबंधित 
प्राधिकारी के संयोजन में परिवर्तन किया गया 
तथापि बशर्ते यह कि संबंधित प्राधिकारी का ऐसा 
कोई मदस्य जो ऐसी प्रत्येक बैठक में उपस्थित 
न रहा हो जिसमें अभिदेशन अथवा अपील की 
की जांच की गई हो अथवा अभिदेशन अथवा 
अपील पर सुनवाई की गई हो अन्तिम निर्णय दिये 

जाने में हिस्सा नहीं लेगा । 
मरसरी तोर परवस्तिगी 
( 48 ) यदि अभिदेशन का कोई पक्ष जिसने अधिनिर्णय 

के विरून संबंधित प्राधिकारी के पास अपील 
की है, अपील पर सुनवाई के लिए निशिनात किये 
गये समय पर उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित 
प्राधिकारी जैसा भी स्थिति हो , अपील को सरसरी 

तौर पर बारिज कर मकना है । . 
एक पक्षीय अपील 
( 49) यदि अभिदेशन का कोई पक्ष जिसके पक्ष मे अधि 

निर्णय किया गया है, ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध 
की गई अपील पर सुनवाई के लिये संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय पर 
उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्राधिकारी 
अपील पर एक पक्षीय रूप से सूनबाई प्रारम्भ 
कर सकता है । 


एक पक्षीय अधिनिर्णय पर पुनः सुनवाई 
( 50 ) पर्याप्त कारण पेश किये जाने पर संबंधित प्राधिकारी 

किसी एक पक्षीय अधिनिर्णय को रद्द कर सकता है 

और ऐसे किसी मामले में संबंधित प्राधिकारी 
निर्देश दे सकता है कि अभिदेशन अथवा अपील 
की पुन : जांच की जाये अथषा उस पर पुन : 
सुनवाई की जाए । 


अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर 

( 45 ) विवाचक अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया 
गया अधिनिर्णय लिखित रूप में होगा और उस पर विवाचकों 
द्वारा प्रथवा संबंधित अधिकारी की ओर से एक्सचें । के मुख्य 
कामाला द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगे और किती प्रच 
तबस्स द्वारा उस पर हनाभर नहीं किये जाएगे और एकममें ज 
के अधिकारी द्वारा उस पर प्रतिहस्ताभर किया जाए । 
1 - 140 GI/ 96 


अधिनिर्णय को भेजना 
( 51 ) संबंधित प्राधिकारी अपने विवेक पर अधिनिर्णय 

से पन्द्रह दिनों के अन्दर अधिनिर्णय अथवा विवाचन 
के लिए विवाचक को संदर्भित किसी मामने 


- 
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को ऐसी शर्तों पर जैसा बह ठीक समझता है , 

जायेगा और ऐसा किये जाने पर दूसरे पक्ष को 
पुविचार येत गेज पाता है । ऐमा किये जाने पर 

यह अधिकारी रहेगा कि वह अधिनिर्णय को प्रवत 
विवान म मामाने पर विचार करेगा और पूर्व 

कराने के लिये अथवा अपने अधिकारों को अन्यथा 
निर्णय की पुष्टि करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा । 

दावे के साथ स्थापित करने के लिये कोई बाद 
अनुमति दिये जाने पर अधिनिर्णय का पालन न करने पर 

अथवा कानूनी कार्यवाही दायर कर सकता है । 
नवीन अधिदेशन 

विवाचन शुल्क 
( 52 ) जब भी अधिनिर्णय निदेश देता है कि अधिदेशन ( 58 ) विवाचन के लिए अधिवेशन करने अथवा अपील में 
में सम्बद्ध पक्षों द्वारा कतिपय कार्य किये जायें 

कार्यवाही शुरू कराने के इक्छुक पक्षों को अग्रिम 
और कोई पक्ष ऐसे निदेश का पालन करने में 

रूप में ऐसे शल्क की अदायगी करनी होगी 
असफल रहता है तो अन्य पक्ष लम्वित विवाद 

जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 
अथवा क्षति की राशि के निर्धारण अथवा ऐसी 

विनिर्दिष्ट किया जाएगा । 
असफलता के लिये अदा की जाने वाली भरपाई 

शुरुक की अदायगी 
के लिये इसके अतिरिक्त अधिनिर्णय के लिये नवीन 

( 59) जब तक कि अधिनिर्णय में अन्यथा निर्देश न दिया 
अधिदेशन कर सकता है । 

. गया हो उस पक्ष को जिसके बिरुद्ध अंतिम रूप 
विलबले किये जाने वाले ये खारिज . 

से अधिनिर्णय किया गया है, विबापन कार्यवाही 
" ( 53 ) वियांचक ऐसे किसी दावे, शिकायन , मनभेद अथवा 

के सम्बंध में अधिदेशन के दूसरे पक्ष द्वारा अदा 
विवाद का संज्ञान नहीं लेगा जो उत्पन्न होने के 

किये गये सभो शुल्कों की अदायगी करनी होगी । 
तीन माह के अन्दर उसे सदभित नहीं किये जायेंगे । 

विधिक सलाहकार 
समय में विस्तार 

( 60 ) किसी गुनबाई के दौरान मामले से जुड़े पक्षों को 
( 54 ) संबंधित प्राधिकारी उस अवधि में विस्तार कर 

विवाचक अथवा संबंधित प्राधिकारी की अनमति 
सकता है जिसमें विवाचन को अधिदेशन अथवा 

से वकील , अटानी अधिवक्ता अथवा विधिवत 
विवाचक के किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की 

प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये पेश होने की अनुमति 
जा सकती है चाहे ऐसा करने के लिये समय सीमा 

दी जा सकती है । जहां एक पक्ष को ऐसी अनुमति 
समाप्त हो गई हो या न हो गई हो । 

दी जाती है वहां इसी प्रकार की सुविधा दूसरे 
अधिनिर्णय भरने के लिये समय सीमा में विस्तार 

पक्ष जथवा पक्षों को भी दी जायेगी । 
( 55) यदि संबंधित प्राधिकारी उचित समझता है तो चाहे 

संघटक द्वारा शिकायत 
अधिनिर्णय करने का समय समाप्त हुआ हो या न 

( 61 ) ( क ) इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों 
हुआ हो और चाहे अधिनिर्णय किया गया हो अथवा 

में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विशिष्ट 
- लकिया गया हो ; अधिनिर्णय करने के लिये समय -समय 

मामलों में जब संबंधित प्राधिकारी की अनुमति 
. .. पर समय सीमा में विस्तार कर सकता है । 

पूर्व में प्राप्त कर ली गई है , व्यापारिक सदस्य के 
विधि से उपचार 

विरुद्ध संघटक की शिकायत अथवा संघटक और 
मिवाचक अथवा संबंधित प्राधिकारी कार्यवाहियों 

व्यापारिक सदस्य के बीच किसी दावे , मतभेद 
के दोरान किसी भी समय किसी अधिदेशन अथवा 

अथवा विवाद को व्यापारिक सदस्यों के बीच 
अपील पर सुनवाई करने से इंकार कर सकता है 

विवाचन के सम्बन्ध में उप विधियों एवं विनियमों 
अथवा किसी अधिदेशन अथवा अपील को खारिज कर 

के अनुरूप संघटक के अनुरोध पर विवाचन के 
सकता है और संबंधित पक्षों को विधि से समाधान 

लिये मंदर्भित किया जाएगा और ऐमा किये जाने 
प्राप्त करने के लिये कह सकता है और ऐसा संदर्भ 

पर संबंधित व्यापारिक सदस्य को इस प्रकार के 
वह पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर कर सकता है । 

विवाषन को अधीनता स्वीकार करनी होगी । 
विवाचन में अधिनिर्णय का पालन करने में असमर्थ रहने पर 

( ब ) मंधित प्राधिकारी अपने एकल विवेक 

अनुसार उप खण्ड ( क ) में किए गए प्रावधान 
( 57 ) ऐसा च्यापारिक भदस्य जो इन उप विधियों 

अनमार आबेदन किए जाने पर अनुमति दे सकता 
नियमों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान अनुसार 

है अथवा मना कर सकता है और इस उद्देश्य के 
च्यापारिक सदस्यों के बीच विवाचन में किसी 

निए किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया 
गविनिर्गय हो स्वीकार करने अथवा उसकी अधीन 

जाएगा जब तक कि पहले संघटक संबंधित प्राधि 
स्वीकार करने थवा उसका पालन करने में 

कारी द्वारा समय - समय पर यिनिर्दिष्ट किए गए 
भनय रहता. है अगवा इंकार करता है तो उभे 

अधिवेशन के ऐसे कार्य पर हस्ताक्षर नहीं करता 
संबंधित प्राधिकारी द्वारा निष्कासित कर दिया 

और उसे प्रस्तुत नहीं करता । 
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अध्याय XII : च क ( बाकोदारी ) 

वाकीदार का दिवालिया होना 
बाकीदारी की घोषणा 

( 3 ) मा व्यापारक नवम्ब जिस दिवालिया सिद्ध किया 
( 1 ) किसी व्यापारिक सदस्य को व्यापार खण्ड के 

गया है स्पन की बाकीदार घोषित हो जायेगा 
संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित स्थितियों 

भले ही वह उम समय एक्सचेंज पर बाकीदार 

न हो ? 
में निर्देश/ परिपत्र अधिसूचना द्वारा बाकीदार घोषित 
किया जाएगा । 

सूचित करने का व्यापारिक सदस्य का कर्तव्य 
( क ) यदि वह अपने दायित्वों को पूरा करने में 

( 4 ) यदि कोई भी व्यापारिक सदस्य अपने दायित्वों 
असमर्थ रहा है अथवा 

को पूर्ण रूप से निभाने में असफल रहता है तो 

व्यापारिक सदस्य के लिये यह वाध्यता होगी कि 
( ख ) यदि वह अपः कर्मव्यों , दायित्वों एवं 
देयताओं को पूरा करने अथवा निभाने में 

बह तत्काल एकपचें । को अधिपूविन करे । 
अपनी असमर्थता स्वीकार करता हो अथवा पमझौता करने पर अनिबध । 
प्रकट करता हो ; अथवा 

( 5 ) यदि कोई व्यापारिक सदस्य प्रतिभूतियों में किलो 
( ग ) यदि वह इन उप विधिया , नियमों एवं 

सौदे में उत्पन्न होने वाले किसी उधार के निपटान 
विनियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्यान्वित 

में किसी व्यापारिक सदस्य मर्ग और वास्तविक 
की गई बन्दी ( क्लोजिंग आउट ) पर देय 

धनराशि के भुगतान से कोई कम राशि स्वीकार. 
होने वाली अन्तर राणि अथवा क्षति की 

करने का दोषी पाया जाता है तो उसे ऐसी 
निर्धारित समय में अदायगी करने में असफल 

अवधि के लिये निलम्मित किया जायेगा जैमा 
अथवा अमम रहता है ; अथवा . 

संबंधित प्राधिकारी निर्धारित करेगा । 
यदि वह एक्सचंन को देव किसी राशि की बाकीदारी की घोषणा की सूचना 
अदायगी करने अथवा एक्मज को सुपुर्दगी 

( 6 ) व्यापारिक मदस्म को बाकीदार घोपित किन जाने 
को नियत लारो को सुपुर्दगी करने और 

पर इस आशय की एक नाटिमा तत्काल संबंधित 
आदेश , अन्तर के विवरण पत्र तथा प्रति 

व्यापार, खाट की मार पणाली पर लगायी 
भूतियां , जलन पत्र तथा ऐसे अन्य समागोधन 

जायरा । । 
फार्म तथा अन्य विवरण पत्र जैसा कि 
सबधित . प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 

बाकीदार की बही तथा दस्तावेज 
थिनिर्दिष्ट किया जायेगा, प्राप्त करने में 

( 7 ) जब व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित किया 
असफल रहना है , अथवा 

गया हो , बाकीदार समिति उसको गतिविधियों 
( 6 ) प्रदि बह ऐसे व्यापारिक सदस्य को , जिसे 

की स्थिति का आकलन करने के लिये उसको सभी 
बाकीदार घोषित किया गया है , ऐसे 

लेखो बहियों , दस्तावेजों , कागजातों तथा बाउचरों 
व्यापारिक सदस्य की बाकीदारी की 

को अपने कब्जे में ले लेगा , और नाकीदार ऐपो 
घोषणा की ऐसी समय सीमा के अन्दर 

लेखा बहियों , दस्तावेजों , कागजातों तथा बा चरों 
जैसा मुंबधित पाधिकारी निर्देश देगा , देय 

को वाकीदार समिति को सौंप देगा । 
नमो गों , प्रतिभूतियों , तथा अन्य देनपान और लेनदारों की सूची 
आरिलयों की बाकीदार समिति को अदायगी 

( 8 ) बाकीदार उराकी बाकीदार की पोषगा बधित 
अथवा मुगुर्दगी करने में असफल रहता 

प्राधिकारीके निर्देश अनुसार ऐसी समा - भीमा के 
है ; अथवा 

अन्दर बाकीदार समिति के पास ऐना लिखित कथन 
( ब ) यदि वह इन उप विधियों , नियमों एवं 

दाखिल करेगा जिसमें उसके देनदारों एप लेनदारों 
विनियमों के अधीन निर्धारित को गई 

तथा प्रत्येक को दी जाने . बाली और प्राप्त की जाने 
विवाचन कार्यवाहियों का पालन करने में 

वाली राशि की पूरी राशि सूची अन्तविष्ट होगी । 
असफल रहता है ; 

बाकीदार द्वारा जानकारी देना 
दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता 

( 9 ) बाकीदार , बाकीदार समिति को अपने कारोबार 
( 2 ) यदि व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज पर किये गये 

के ऐसे लेखा विवरण , जानकारी और ब्यौरे देगा 
किसी सौदे में उत्पन्न किसी व्यापारिक सदस्य 

जैसा बाकादार समिति को समय - समय पर 
अयवा संघदक के प्रति अपने दायित्व को पूरा 

आवश्यकता होगी और यदि आवश्यक हो तो उसे 
करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी उमे 

उसको बाकीदारी के सम्बन्ध में आयोजित समिति 
बांकीदार घोषित करने के लिए आदेश दे सकता है । 

की बैठकों में उपस्थित होना होगा । 


घांन 
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( ग ) एसा व्यापारिक सदस्य जो किसी दावा नोट अथवा 

ऋण नोट के शोधन के दौरान अन्य व्यापारिक सदस्य 
( 10 ) मामीदार समिति बाजार में बाकीदार के बातों 

से एसी राशि प्राप्त करता है जो राशि उमे अथवा 
और सौदों की कड़ी जांच करेगी और उसके 

उसकी संघटक को दय अंतर की राशि से इतर कोई 
सम्बध में व्यापारिक सदस्य द्वारा किये गये किसी 

राशि और जो उसने उस संघटक की ओर से और 
असंगत , अनुचित अथवा अनुपयुक्त कुत्य जो उसकी 

उसके लिए प्राप्त की हो तो एस लान्य व्यापारिक 
जानकारी में आयेंगे , को संबंधित प्राधिकारी को 

सदस्य को मांद निपटान के दिन के बाद संबंधित 
मूपित करेगा , 

प्राधिकारी द्वारा बिनिदिष्ट दिनों के अंदर पाकी . 

पार घाषित किया जाता ह तो एसी राशि लीटानी 
बाकीवार की आस्तियों 

होगी । एसी लोटायो गर्या राशि लेनवार सदस्यों 

के लाभार्थ और के कारण बाकीदार समिति को प्रदान 
( 11 ) बाकीदार समिति बाकीदार द्वारा जमा की गई 

की जाएगी और इसका उपयोग एसे लेनदार सदस्यों 
प्रतिभूति और मार्जिन राशि और जमा की गई 

के दावों की पूरि के लिए किया जाएगा जिनके 
प्रतिभूतियों को वापस मांग सकता है और उगाह 

दाय इन उप विधिरों , नियम एवं बिनियमों के 
सकता है और एक्सचेंज की उप विधियों ; नियमों 

अनुमार स्वीकार किये गये ह । 
एवं विनियमों के अध्यधीन किये गये किसी संध्यत्र 
हार, अपवा सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारिक वितरण 
सदस्य द्वारा बाकीदार को देव अदा की जाने वाली 

( 13) बाकीदार समिति लेनदार सदस्यों के खिम और. 
अथवा सुपुर्द की जाने वाली सभी धनराशियों , खर्ष पर वसूली की कार्यवाही के दौरान प्राप्त सभी आस्तियों को 
प्रतिभूतियों तथा अन्य आस्तियों की वसूली कर ऐसे बैंक में अदा करगा और/ अथवा उन्ह एस नामों पर एक्स 
सकता है और ऐसी आस्तियां लेनदारो के लाभार्थ 

पंक के पास रखेंगा जैसा संबंधित प्राधिकारी समय - समय पर 
और के कारण बाकीदार समिति को प्रदत्त हो 

निक दगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उस समानातिक 

आधार पर ति गिना व्याज के उन लेनदार सदस्यों में वितरित 
जायेगी । 

किया जाएगा जिनके दाद इन उप विधिया , नियमों तथा 
नामीका र समिति को भुगतान 

विनियमों के अनुसार स्वीकार किये गये ह । 
12 ( क ) बाकीदार को देय , अदा की जाने वाली अथवा 

वंशी ( लोमिंग माउर ) 
मुर्द की जाने वाली सभी धनराशियां , प्रतिभूतियाँ 

और अन्य आस्तियां बाकीदार की घोषणा के ( 14 ) ( क ) बाकीदार के साथ ले संव्यवहार रखनेवानं 
ऐसी समय सीमा के अन्दर जैसा कि संबंधित 

व्यापारिक सदस्य को बाफीदारी की घोषणा के बाद एक्सचेंज 

पार एस संव्यवहारों की बंदी करनी होगी । सी बंदी एगी 
प्राधिकारी निर्देश देगा , अनिवार्य रूप से 

रीति में की जाएगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय 
बाकीदार समिति को अदा अथवा सुपूर्द की 

समय पर विनिविष्ट किया जाएगा । इस संबंन में संगित 
जानी चाहिये , इस प्रावधान का उल्लंघन 

पाधिकारी द्वारा विनिदष्ट किये गये विनियमों के अाधीन 
करने वाले ब्यापारिक सदस्य को बाकीदार जब संबंधित प्राधिकारी की राय में स्थितियों की मांग हान 
घोषित किया जायेगा । 

पर , एसी अंदी एसी रीति कार्यान्यिा की गयी मम्मी 

माएगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचज के अन्य 
( ख ) मा व्यापारिक सदस्य जिसने एस खाता अथवा प्राधिक पटित द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 

संव्यवहार के निपटान के लिए तारीख निश्चित 
करने पहले किसी मंव्यवहार में कोई अंतर की 

( ख ) बंदी के उपरोक्त गमायोधन ग उत्पन्न होने वाली अंतर 

की राशि के लिए बाकीदार से दावा किया जाएगा अथवा बाकी 
राशि अथवा प्रतिफल प्राप्त किया हो , ऐसी स्थिति 

दार के लेनदेन व्यापारिक मघम्गों के लाभार्थ पाकीदार समिति 
में जम उस व्यापारिक सदस्य को जिससे उसने एसे 

को अदा किया जाएगा । 
अंतर की राशि अथवा प्रतिफल प्राप्त किया ही . 
बाकीदार पापित किया जाता है तो उसे एसी ईश दाकीदार के विरुद्ध दाये 
को सेनवार सदा के लाभार्थ और के कारण बाकी . 

(15) बाकीदार की रोषणा के बाद एमी समय सीमा के 
दार समिति को लौटाना होगा । कोई ब्यापारिक 

अंदर चमाकि संबंधित प्राधिकारी निदर देगा , एक्सब पर 
सदस्य जिसने एसे निपटान के दिन के पहले किसी यामाय करने वाले प्रत्येक व्यापारिक सदस्य को , साकि उसे 
अन्य मवस्य को एसी किमी अंतर की राशि अथवा करना आवश्यक होगा , या तो बाकीदार मीमति के साथ बाकीदार 
प्रतिफल अदा की होगी अथवा दी होगी उस पुनः 

के साथ अपने सातों को विधिवत समायोजित करना हगा धार 
एसी राशि को एमें अन्य गवस्य द्वारा चूक किये 

इन उपविधियों , नियम एवं मिनियमों के उनसार बनाना होगा 
जाने की स्थिति में लेनदारों के लाभार्ग और के 

अश्वा पंस फार्म अथवा फामों में , जैसा संबंधित प्राधिकारी 

विनिदिष्ट करगा , बाकीदार के साथ ऐसे सातों का विवरण 
कारण राकीदार समिति को जदा करना होगा अशवा 

* करना होगा अथवा इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
देना होगा । 

र होगा कि उसके म एमा कोई खाना नहीं । 


भाग ---IV ] 
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बातों की तुलना अपया प्रस्तुति से विलम्ब 
( 16) ऐसे भ्यापारिक सदस्य को जो विनिविष्ट समय के 

प्रदर बाकीदार के संबंध में अपने खातों मी तुलना करने 
प्रयवा विवरण प्रयषाप्रमागपत्र भेने में प्रसव रहेगा उसे 
ऐसी ओर अवधि के अन्दर जैसानिविष्ट किया जाएगा , 
अपने आंकड़ों की तुलना करने अथवा ऐसा विवरण 

अथवा प्रमाणपत्र भेजने के लिए कहा जाएगा । 
संतों की तुलना करने अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहने 
पर दंड 
( 17 ) संबंधित प्राधिकारी ऐसे व्यापारिक सदस्य को , जो 

विनिर्दिष्ट समय के अन्दर नाकीदार के साथ अपने 
बातों की सलना करने अथवा विवरण प्रस्तुत करने में 
प्रथमा इस प्राशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कि 
उसके पास ऐसा कोई खाता नही है, असफल रहता 
है , को जुर्माना लगा सकता है, निलम्वितःश अपमा 

निष्कासित कर सकता है । 
घ्रामा विवरण . 
( 18 ) संबंधित प्राधिकारी यदि इस बात के संन्तुष्ट होता है 

कि ऐसे मापारिक सवस्य द्वारा बाकीदार के संबंध 
में भेजा गया कोई तुलनात्मक विवरण अथवा प्रमाण 
पत्र असत्य अथवा भ्रामक था तो वह सवस्य पर । 
जुर्माना लगा सकता है , निलम्बित प्रथया निष्कासित 

कर सकता है । 
बाकीदार समिति के लेखे 
( 19) बाकीयार समिति बाकीदार को देय उन सभी धन 

राशियों , प्रतिभूतियों एवं अन्य प्रास्तियों के संबंध 
में जो उसे प्राप्त होंगी - एक अलग पाता बनाने 
रखेगा और उसमें से ऐसी आस्तियों में संग्रहण में 
अपवा के बारे में प्रथवा भूक के सम्बन्ध में की गयी 
किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में वहन किए गये 

परिभ्पयों, प्रभारों तथा सों की मुकौती करेगा । 
रिपोर्ट 
( 20 ) नाकीदार समिति बाकीवार के कारोबार के संबंध में 

प्रत्येक छः महीने में एक रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी 
को प्रस्तुत करेगी और उगाही गयी प्रास्तियों, पूरी 
की गयी देयताओं तथा दिये गये लाभांशों को 

दिखाएगी । 
बातों की जांच 
( 21 ) इन उप विधियों , नियमों एवं विनियमों के अनुसार 

पाकीदार समिति द्वारा रखें गये खाते किसी लेनवार 

म्यापारिक मवस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे । 
प्रभारों की दर 
. ( 22 ) जुटायी गयी प्रास्तियों पर एक्सग को अदा किये 

जाने वाले प्रभार बह राशि होगी जो संबंधित प्राधि 
कारी नारा ममम- समय पर विनिर्दिष्ट की गाएगी । 


आस्तियों का उपयोग 
( 23 ) बानीबार समिति इन उपविधियों, नियमों तथा 

मिनियमों के अधीन अनमत लागतों, प्रभारों तथा 
बों को चुकाने के बाद हाथ में पची निवल आस्तियों 
का उपयोग एक्सचेज की उपधिधियों , नियमों एवं 
मिनियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार पहले 
एक्सचेंज के दावे को पूरा करने और फिर समानुपालिक 
आधार पर भ्यापारिक सदस्यों के ऐसे स्वीकृत दामों । 
का जा सषटका की ओर से एक्सन पर किए गये 
सौदों मे बाकीदार के विस्त उत्पन्न हुए हों को पूरा करने 
और उसके बाद उनके अपने खाते पर किए गये 

सौदों में उत्पन्न दामों को पूरा करने के लिए करेगी । 
कतिपय दा जिनपर विचार नहीं किया जाएगा 
( 24 ) बाकीदार समिति बाकीदार के खिलाफ हरी सिसी 

दामे पर विचार नहीं करेगी : 
( क ) ओ प्रतिभूतियों की ऐसी संविधा से उत्पन्न 

होंगे हिममें सौदों को अनुमति नहीं दी गयी है 
अथवा जो एक्सचेंज की उपविधियों , नियमों 
एष विनियमों के अध्यधीन नहीं किये गये होंगे 
अथवा जिसमें या तो दावेदार ने खुद भुगतान नहीं 
किया है अथवा किसी प्रतिभूति में सौधों पर 
अदा की जाने वाली मार्जिन के अपवंचन में 
माकीदार के साथ सांठगांठ की हो ; 
) जो ऐसी संविधा उत्पन्न होंगे जिनके संबंध 
में बातों की तुलना इन उपविधियों , नियमों 

एवं मिनियमों में विनिदिष्ट रीति अन सार नहीं 
* की गयी है अथवा जहा इन उपविधियों , नियमों 

एवं विनियमों में किये गये प्रावधान अनुसार 
ऐसी संविदा के सम्बन्ध में संविदा नोट 
प्रस्तुत किया गया हो और कोई तुलना न की 

गयी हो ; 
( ग ) जो उस दिन जब ऐसे दावे देव हों यास्तविक 

रुप से पूर्ण रूप में राशि के भुगतान के बदले 
में दामों के निपटान के लिए किसी अन्य 

अवस्था से उत्पन्न होंगे ; 
( 4 ) जो प्रतिभूति सहित अथवा प्रतिभूति रहित 

ऋगे के सम्बन्ध में है । 
जो सबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये 
गये अनुसार बाकीदारी की घोषणा की तारीब 
से निर्धारित समय के अन्दर बाकीदार समिति 
के पास वाखिल नहीं किये गये है । 


बाकीदार प्रतिनिधि ग्यापारिक सदस्य के विरुद्ध दावे 
( 25 ) बामीवार समिति बाकीदार के खिलाफ व्यापारिक 

मवस्य ने ऐसे दाणे पर विचार करेगी जो ऐसे बाकी . 
चार धारा परिचय कराये गये संघटकों की अमफलता 
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[भाग--- IV 
के कारण बहन की गयी हानि के संबंध में होंगे ताकि 

गशि का अंशदान करेगा ताकि क्षतिपूर्ति के लिए 
उन सौदों में उत्पन्न होने वाले उनके दायित्वों को 

ऐसे दावों की भरपाई की जा सके जो व्यापारिक 
पूरा किया जा सके जो एक्सचेंज पर अनमत है 

सदस्य अथवा संघटक सहित ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत 
और एक्सचज की उप विधियों , नियमों एवं विनियमों 

किये जायेंगे जिसे एक्सचेंज द्वारा अध्याय XII के 
के अध्यधीन किये गये हो बशत बाकीदार ऐसे लेनदार 

अंतर्रात किसी व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित 
सवस्य के साथ कार्यरत विधिवत पंजीकृत प्रतिनिधि 

किये जाने पर हानि उठानी पड़ी हो । 
ध्यापारिक सदस्य रहा हो । 

( 2 ) इस कर्तव्य के अध्यधीन वह राशि जो कोई दावेदार 
बाकीदार समिति के दावे 

. क्षतिपूर्ति के रूप में दावा करने के लिए हकदार होगा , 
( 26 ) ऐमें बाकीदार गमकी सपदा का प्रतिनिधिस्त्र बाकीदार 

उसको हुई वास्तविक हानि की राशि होगी ( इसमें 
___ . समिति द्वारा किया गया है कि . दूसरे बाकीदार के 

उसके दावे को दायर करने और प्रमाण के प्रासंगिक 
खिलाफ किये गये दावे को अन्य लेनवार सदस्यों के 

होने वाली उचित खाग और संवितरण भी शामिल 
. दावों की तुलना में कोई प्राथमिकता प्राप्त नहीं होगी 

है ) और इसमें से हानि को कम करने के लिए 
किन्त उसे दूसरे . दावों के बराबर का दर्जा प्राप्त 

किसी भी स्रोत से उसे प्राप्त अथवा प्राप्त की जान 
होगा । .. 

वाली सभी धनराशियां अथवा उनके मूल्य अथवा अन्य 

लाभ घटा दिये जाएगे । 
बाकीवार की सपति पर वाय का समनुदेशन . . 
( 27 ) काई व्यापारिक सदस्य बाकीदार के लनदार के रूप में ( 3 ) इस कतव्य के अधीम प्रत्येक सदस्य को जिमें किसी 
मम्बन्धित प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे 

व्यापारिक सदस्य के बाकीदार घोषित किये जाने के 
बाकीवार की सपदा पर अपने दावे की बिक्री समनु .. कारण हानि उठानी पड़ती है अदा की जाने वाली राशि 
देशन नहीं करेगा अथवा गिरवी . . नहीं रखेगा । 

. . से अधिक नहीं होगी जैसाकि सम्बन्धित प्राधिकारी 
बाकीदार को न प में कार्यवाही . 

. . द्वारा समय -समय पर, विनिविष्ट किया जाएगा । 
( 28 ) बाकीदार समिति व्यापारिक सदरयों जो बाकीदार के 

( 4 ) ( क ) संबंधित प्राधिकारी उपापक स्तर पर अपने बाल 
लेनदार है की सहमति से न्यायालय में या तो अपने 

और प्रसारित होने या दैनिक समाचार पत्र में 
नाम में अथवा बाकीदार के नाम से जैसाकि बाकीदार 

इस आशय की एक नोटिम छपवाने के लिए प्रेरित 
की किसी आस्ति की वसूली के लिए उसे सूचित 

करेगा जिसमें ऐसी तारीख निर्दिष्ट की जाएगी , जो 
किया जाएगा , कोई भी कार्यवाही करने के लिए 

उक्त प्रकाशन की तारीख से 3 माह से कम 
हकदार होगी । 

नही होगी और उस तारीख को अथवा उसके 
बार्कीलार समिति का भुगतान 

पहले नोटिस में निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में 
( 29 ) मदि कोई व्यापारिक सदस्य बाकीदार के विरुद्ध 

शतिपूर्ति के लिए दावे किये जा सकते हैं ; 
न्यायालय में एक्सचेंज की उप विधियों , नियमों एवं 
विनियमों के अध्यधीन बाजार में किये गये किसी 

बाकीदारी के सम्बन्ध में तिपूर्ति के लिए 

दावे सम्बन्धित प्राधिकारी के पास उक्त नोटिस 
संध्यवहार अथवा सौदे में उत्पन्न होने वाले बाकीदारी 
की अवधि के दौरान अथवा बाकीदार की संपदा के 

में विनिविष्टः तारीख को अथवा उससे पहले 
खिलाफ किसी दावे को प्रवर्तन कराने के लिए उसके 

कि जाएंगे और जो दावा कस प्रकार नहीं 
पुर्नप्रवेश के दौरान किन्तु उसके बाकीदार घोषित 

किया गया है वह बाधित हो जाएगा जब तक 
किये जाने पर कोई कार्यवाही दायर करता है और 

कि सम्बन्धित प्राधिकारी अन्यथा कोई निर्धारण 
डिक्री प्राप्त करता है और उसके आधार पर कोई 

न करे । 
धनराशि वसूल करता है, तो वह ऐसी राशि अथवा 

( 5 ) कोई व्यक्ति जो इम कर्तव्य के अधीन दावा करना 
उनके हिस्से को असाकि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा 
निश्चित किया जाएगा को ऐमे बाकीदार के विरुद्ध 

चाहता है उस अनिवार्य रूप से इस आशय के एक 
दावा करने वाले लेनदार सदस्यों के लाभार्थ और 

वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह संबंधित 
उनके निमित्त बाकीदार समिति को अदा करेगा । 

प्राधिकारी के निर्णय मे आवद्ध रहेगा और उसका 

निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा । 
अध्याय XIIL : मरक्षा निधि 
( 1 ) एक्सचेंज केसे व्यापार खस के सम्बन्ध में अंसाकि ( 6 ) क्षतिपूर्ति के लिए दावे को अस्वीकार करने पर 
संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा , 

. ( चाहे पूर्णत: अथवा अंशतः ) सम्बन्धित प्राधिकारी 
एक निवेशका सुरक्षा निधि बनायी जाएगी जिसमें 

दावेदार पर इस प्रकार की नामंजूरी की नोटिम 
प्रत्येक व्यापारिक सदस्य इस कर्तव्य के लिए आवश्यक 

तामील करेगा । 
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( 1 ) सम्बन्धित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर. कि ( 14 ) उपरोक्ता अनुसार न्यास के रूप में धारित की जाने 
जिम बांकीदारी के लिए दावा पाया गया है वह 

वाली निवेशक सुरक्षा निधि एक्सचेंज अथवा किमी 
वास्तव में किया गया है तो वह दावे के लिए अनमति 

अन्य संस्था अथवा प्राधिकरण में निहित होगी जैमाकि 
दे सकता है और तदनमार कार्य कर सकता है । 

सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विनिदिष्ट 

अथवा निर्दिष्ट किया जाएगा । 
सम्बन्धित प्राधिकारी किसी भी ममय तथा समय 
समय पर किसी व्यक्ति को ऐमी किमी प्रतिभूतियों , 

अध्याय XIV : विविध 
दस्तावेजों अथवा साक्ष्य के विवरणों को प्रस्तुत करने 
के लिए अथवा भुपुर्द करने कह सकता है , जो किये 

( 1 ) सबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह 
गये किसी दावे के समर्थन में आवश्यक होरो अथवा 

एक अथवा अधिक एक्मचेंज प्रतिभूतियों में संव्यवहारों 
उसके दावों की पुष्टि के लिए आवश्यक होंगे और 

पर ऐ में प्रतिबन्ध लगा सकता है जैसा कि संबंधित 
ऊपर उल्लिखित व्यक्ति द्वारा ऐसा किमी प्रतिभूतियों , 

प्राधिकारी प्रतिभूतियों में उचित और व्यवस्थित 
दस्तावेजों अथवा साक्ष्य विवरणों की सुपुर्दगी करने 

बाजार बनाये रखने के हित में अपने निर्णय 
में चूक करने पर सम्बन्धित प्राधिकारी इम कर्तव्य के 

में उपयुक्त समझेगा अथवा वह अन्यथा माव 
अधीन उमके द्वारा किये गये किसी दावे को नामंजर 

जनिक हित में अथवा निवेशकों की सुरक्षा के . 
कर मकता है । 

लिये उपयुक्त समझता है । ऐसे प्रतिबन्धों के प्रभावी 

रहने के दौरान कोई भी व्यापारिक संदण्य ऐसे 
( 9 ) निवेशक सुरक्षा निधि में प्रत्येक व्यापारिक सदस्य का 

खाने के लिये जिसमें उनका हित हो अथवा 
अंशदान उतनी राशि होगी जितनी कि मम्बन्धित 

किसी ग्राहक के खाने के लियेगमें प्रतिबन्धों के 
प्राधिकारी द्वारा समय -समय पर निर्धारित की 

उल्लंघन करने वाले . मन्यवहारों में शामिल नहीं 
जाएगी । 

होगा । 
( 10 ) यदि इस कर्तव्य के अनुसरण में किये गये दावे के 

( 2 ) इस उपविधि अथवा किन्हीं उन विधियों , नियमों 
लिए निवेशक सुरक्षा निधि में से कोई संवितरण 

अथवा विनियमों , जहां लागू हों , की किती आवश्यकता 
किया जाना है तों . ऐसा मंवितरण बाकीदार व्यापारिक 

का पालन करने अथवा पूरा करने में होने वाली 
सदस्य के अंशधान पर लागू किया जाएग । यदि 

किसी असफलता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसी 
संवितरित की जानेवाली राशि बाकीदार व्यापारिक 

उपविधियों , नियमों अथवा विनियमों के उल्लंघन 
सदस्य के अंशदान की राशि में अधिक होती है तो 

के रूप में माना जा सकता है । 
कम होनेवाली राशि को वाकी बचे हुए व्यापारिक 
सदस्यों के अंशदान में समानपातिक आधार पर वांट 

( 3) एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के रूप में व्यापारिक 
दिया जाएगा । 

सदस्यों का यह दायित्व होगा कि एक्सचेंज के 

संबंधित प्राधिकारी और भारतीय प्रतिभूति एवं 
7.1.1 ) जब भी व्यापारिक सदस्य के अंशदान में से किसी 

विनियम बोई को अन्तरंगी व्यापार, अधिग्रहण 
राशि का भुगतान , समानुपातिक प्रभार द्वारा अथवा 

के बारे में जानकारी दें और ऐमो जानकारी 
अन्यथा रूप में किया जाता है तो ऐसे व्यापारिक 

व्यवहारौं जोकि एक्सचेंज के कुशल परिचालन के 
. संदस्य की जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार के भगतान 

लिये हानिकारक होंगे और. मेंबी अधिनियम तथा 
मे उसके अंशदान में होने वाली कमी की तत्काल प्रति 

नियमों एवं विनियमों के अधोन अपेक्षित होंगे , के 
करे । 

बारे में सूचित करें । 
(.42.) निवेशक सुरक्षा निधि में में किये गये संवितरणों के 
सम्बन्ध में जोकि व्यापारिक सवस्य के अंशवान के 

( 4 ) एक्सचेंज के सुवर्धन , सुगमता , महयोग , विनियमः 
पेटे समानुपातिक आधार पर प्रभारित किये गये है , 

प्रबंधन , एवं परिचालन में समाशोधन एवं निपटान 
किसी भी समय प्रत्येक व्यापारिक मवस्य की अधिकतम 

के सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट 
देयता सत्समय लाग अंशदानं आवश्यकता के बराबर 

रूप में विनियमों में अन्यथा प्रावधान किये जाने 
की स्थिति को छोड़ कर यह नही समझा जाए कि 

एक्सचेंज. ने कोई देयता वहन की है . और 
( 13 ) यह निधि बाकीदार पापारिक सदस्यों के विरुद्ध उस 

सदनमार प्रतिभूतियों में किसी सौदे के बारे में 
सीमा तक . जैसाकि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय 

अथवा. उसके सम्बन्ध में अथवा उससे सबंधित 
समय पर निर्धारित किया जाएगा..!. साहकों के दावों 

अन्य किसी मामले में , एक्सचेंज के विरूनु अयथा 
पर भी विचार करेगी । 

एवमचेंज के लिये कार्य कर रहे किमी प्राधिकृत 
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व्यक्ति ( मों ) को विरूद कोई वामा या आश्रय स्वी 

फार्य नहीं होगा । 
( 3 ) एक्सन को जारी किये गये किसी आदेश अथवा अन्म 

माध्यकारी निर्देश के अनुसरण में सदभाव से किये 
गये अपवा मिये पाने के इति किसी कार्य 
के सम्बन्ध में एक्स में अबवा एक्सचेंज के लिये 
कार्य कर रहे किमी प्राधिकृत व्यक्ति ( यों ) के विरूप 


किसी विधि अथवा तत्समय लागू प्रत्यायोजित 
फानन के अधीन कोई दाम बाद , अभियोजन अपवा 
अन्य काननी .कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी । 
कृते नेशनल स्टॉक एक्सचेंक आफ इण्डिया लिमिटेड 

जे.. रविचन्द्रन , 

कमनी सचिव 
पर महायक उमापा (वि ) 


मेशनल स्कोक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 
नेशनल स्टक एक्समें पांफ इंडिया लिमिटे के संस्था के बहिनियर एवं अंतनियर, नियमावली तथा विधियों को समेकित 
एन सहोधित करने के लिए प्रतिभूति सथिदा (विनियमन ) अधिनियम, 1956 की धारा 9 ( 4 ) के अंतर्गत अधिसूचना 

एन . एस०सी० की नियमावली 
विषत - वस्थ . 

पुष्ठ सं . 
-- - - - - - - - - - . ... 


- - 


- - - - - 


- . 


1 . मोई 


2 . कार्यपालक समिति 
3 . ज्यापारिक सवस्थता 
4. अनुशासनिक कारबाही ,अक्षत , 

निलंबन मा निष्कापन । 


1 


बोर्ड 


से संबंधित सभी या किसी मामले के लिये यापारी सदस्यों 
के मध आपस में कारवार और संपबहार और साथ ही 
माथ मापारी सदस्यों और उन ग्यक्ति में जो ग्यापारी सदस्य 
नहीं है , के मध्य कारवार और सम्यवहार तथा ऐसे सभी 
संम्पबहार और सौदों को नियंत्रित, परिभाषित तया बिनियमित 
करने के लिये समन- समर पर उस विधियां , निगम एवं विनिमय 
बनाने के लिये तया से कार्य, और कृत्य करने के लिये जो 
एक्सचेंज के उद्देश्यों के लिये आवश्यक होंगे , अधिकार प्राप्त 


___ 1. नेशनल स्टाक एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड ( इसमें आगे 
बोर्ड कहा गया है ) का गठन कम्पनी के अन्तनियमों के साथ 
धानों के अनुमार किया गया है , यह कोई प्रतिभूति भूविवा 
( विनियमन ) अधिनियम 1956 एवं उनके अन्तर्गत बनाये 
गये नियम तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधि 
नियम 1992 तथा उसके अधीन किन्हीं निदेशों के प्रावधानों 
तथा रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार लिखतों के लिये समय 
ममय पर विनिर्दिष्ट किये जाने वाले व्यापारिक विनियमों के 
अध्यधीम एक्सचेंज के परिपालनों तथा ग्यापारिक सदस्यों 
द्वारा किये गये प्रतिभूति संघवहारों को संगठित , अनारक्षित , 
नियतित, प्रबन्धन , विनियमित कर सकता है तथा उन्हें सुविधा 
जनक बना मकता है । 

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इण्डिया लि . के । 
निदेशकों को कमानी के संस्था के अन्तनियमों के प्रावधानों 
जिसे समय - समय पर संशोधित किया जा सकेगा और विशेष 
हर से उसके अनुच्छेदों 108 , 109 , 110, 111 , 112, 
113, 114, 115 तथा 116 प्रावधानअनुसार नियुक्त 
निल्या जायगा । इस प्रकार की गई कोई भी निमामिस इन मिवों 
के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयो सममी जाएगी । 

3 . प्रतिभूति मंविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1956 के 
प्राधानों और इसके अन्तर्गत नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं 
विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और इसके अन्तर्गत किसी 
निदेश तथा व्यापारिक विनियमों जिसे रिजर्व बैंक मद्रा 
मापार लिखतों के लिए समय - समय पर निर्धारित करेगा , 
के अधीन माई को एक्सचेंज के कारवार के संचालन 


4. उपरोस माता की सामाम्यता पर प्रतिकूल प्रभार 
झले विना बोर्डको सभी या निम्नलिखित मामलों में से किसी 
के लिये विनियम बनाने का अधिकार रहेगा किन्तु 
बह अधिकार प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 
1956 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत नियमों और भारतीय 
प्रतिभूति और चितिम बाई , अधिनियम , 1992 तया इसके 
अन्तर्गत किमो निदेश नया मापारिक विनियनों जिसे रिजर्व 
बैंक मुद्रा बाजार लिखतों के लिये समय- समय पर निर्धारित 
करेगा के अधीन होमा : 

( क ) एक्सचेंज को सरसता ग्रहण हेतु शसे , 
( 1 ) एक्सचेंज के कारखार का . संडालन ; 
( ग ) एक्सचेंज के कारखार के सम्बन्ध में मापारी सवस्मों 

का आचरण ; 
( ) एक्सचेंज के नियमों , का नियमों, विनियमों अथवा 

एक्स्चेंज का सामान्य जिसमें मापारी सदस्यों का 
निभासम या निलम्बन शामिल है की अवज्ञा या 
उल्लपन 


.. . . . . . . . - 
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( इ ) किमी व्यापारी सदस्य की चूककर्ता के रूप में 

( घ ) अन्य कोई मामला जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे ; 
क्या एमक्चंग की व्यापारी मदस्थता से निलम्बन 
या त्यागपत्र या भगवर्जन और इसके परिणाम 

( 7 ) बोर्ड को समय - समय पर कार्यपालक ममिनि या 
की घोषणा 

अन्य किसी समिति या अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों , 

जिनमें बोर्ड द्वारा कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई है , को 
( च ) एमवंग की व्यापारी ममम्यता की शर्ने , प्रवेश 

निदेश जारी करने का प्राधिकार होगा । इस शक्ति का प्रयोग 
हैन उद्ग्रहण या प्रवेश हेतु अभिवान या उमका 

करते हुए जारी किये गये कोई निदेश जो नीतिगत स्वरूप 
भारी रहना ; 

के हैं या किमी विणष्ट मामले या मट्टे को निपटाने का निवेश 
व्यापारी मक्षस्यों द्वारा ऐमो सिकप में मपवहार 

शामिल है, संबंधित समिति ( यों ) गा व्यक्तियों , पर बाध्यकारी 
के लिये ममय -समय पर निर्धारित किये गये अनुमार होंगे । 

दय प्रभार , 
( ज ) व्यापारी सदस्यों की वित्तीय स्थिनि , कारभार 

__ ( 8 ) प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम 1956 

के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत नियमों तथा भारतीय प्रति 
संचालन तथा व्यवहार का अन्वेषण ; 

भ सि और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 और इसके अन्तर्गत 
( झ ) एक्चेचें । के किमी उद्देश्य हेतु ममिति या मामितियों किमी निदेश तथा व्यापारिक विनियमों जिम रिर्व बैंक मुद्रा 
की नियुक्ति 

बाजार लिखतों के लिये समय -सम पर निर्धारित करेगा , 
( अ ) एक्सचेंज में मंबंधित ऐसे अन्य माम ने जैना संस्था के अधीन होगा । बोर्ड द्वारा बनाये गये उप नियमों , नियमों 

के अन्तनि मों , उप -नियमों या इन नियमों के और विनियमों को रूपान्तरित , गंशोधित , निरमित करने या 
प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित है अथवा एक्सचेंज 

इनमें जोड़ने के लिये बोई मशक्त होगा । 
के परिचालनों के संगठन , अनुरक्षण , नियंत्रण , 

कार्यपालक मिमिति 
प्रबंधन , विनियमन , और सुकर बनाने के लिये 

गठन 
आवश्यक या मामीचीन है । 

( 1 ) बोर्ड द्वारा विभिन्न व्यापारी खण्ड ( खण्डों ) के 
( 5 ) बोई मचे के किसी कार्यकलाप का प्रबन्ध करने दैनिक कार्यों का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से एक अथवा अधिक 
के लिये अपने · में मिहिन किन्हीं शक्तियों और जैसा थे कार्यपालक ममिति ( यों ) नियक्त की जायेगी । 
उचित समझे ऐमी शती पर कार्यपालक मलिनि ( यों ) अथवा 
प्रवन्ध निदेशक अथवा किमी व्यक्ति में समय समय पर 

( 2 ) बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्यपालक ममिति ( यों ) में 
प्रत्यायोजित करने तथा समय समय पर ऐसी सभी या किसी 

निम्नलिखित शामिल होंगे ; 
शक्ति का प्रतिसंहरण प्रत्याहरण , परिवर्तन या रूपान्तरण करने 

( क ) कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक 
के लिये सशक्त है । 

ख ) दो व्यक्तियों में अनधिक जिन्हें केन्द्र सरकार 
( 6 ) बाई मम य - ममा पर एक या अधिक समितियों 

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोई द्वारा नामित 
का गठन गरेगा जिममें बोर्ड के सदस्य अथवा ऐसे अन्य जिसे 

किया जायगा , 
बाई अपने विवेकाधिकार में उपयुक्त या आवश्यक मममता 

( ग ) चार व्यापारिक सदस्यों में अनधिक . जैसा बोर्ड 
है और ऐनी समिनियों को ऐमी शक्तियों जैमा बोर्ड उपयुक्त 

हारा इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमों के अनुसार 
मममता है प्रत्यायोजित करेगा और बोई ममय - समय पर ऐसे 

नामित किया जाएगा , 
प्रत्यायोजनों का प्रतिसंहरण करेगा । बोर्ड द्वारा गठिन ममिति 

( घ ) बोई द्वारा नामित किये गये अनुमार वित्त, लेखांकन , 
में अन्य बानो के माथ - पाथ निम्न शामिल होंगे ; 

विधि या अन्य विषय क्षेत्र में विख्यात एकल 

व्यक्ति और जिन्हें जन प्रतिनिधि के रूप में जाना 
- ( क ) एक्सचेंज के व्यापारी पदस्य के प्रवेश हेतु प्रवेश 
भमिति ; 

जायगा । 
( ख ) उचित बुनियादी सुविधाओं की अनुशंमा करते 

( इ ) बोर्ड द्वारा इस बारे में नामित चार ठापित जिन्हें 
और इन्हें कियान्वित करने के लिये बुनियादी 

अन्य नामित के रूप में जाना जायेगा , जिनमें 
समिति ; 

कम्पनी के दो पदेन वरिष्ठ अधिकारी शामिल 

होंगे । 
( ग ) एक्सचेंज के कार्यकलापों को चलाने और इन्हें 

कार्यपालक समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 15 होगी 
क्रियान्वित करने तथा इनकी निगरानी करने के 
लिये प्रणाली को स्थापना की अनुशंसा करने के 

( 3 ) कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक एक्सचेंज का मुख्य 
लिए प्रणाली समिति ; 

कार्यपालक होगा । 
9 - 140 GI / 96 
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कार्यपालक समिति की शक्तियां 

( ट ) सूचना , कोटेशन प्रणाली के आधार पर घोषणा का 
( 4 ) बोर्ड को एक्सचेंज के सभी या किमी कार्यकलाप 

प्रचार 
का प्रबन्ध करने के लिये अपने में निहित किन्हीं शक्तियों 

( 8 ) सूचीबद्ध करने की आवश्यकता और अनुपालन की जाने 
और जैसा कि उचित समझे ऐसी शर्तों पर कार्यपालक 

वाली शत ; 
समिति ( यों ) को समय- समय पर प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा 

( उ ) कंपनी द्वारा देय सूचीबद्धता शल्क जिनकी 
सम - समय पर ऐसी सभी या किसी शक्ति का प्रतिमहरण , 

प्रतिभूतिया एक्सचेंज पर व्यापार के लिए गृहीत है ; 
प्रत्याहरण , परिवर्तन या रूपान्तरण कर सकेगा । 

( ४ ) कंपनी की सूचीबद्धता हैसियत जारी रखना जिनकी 
.. ( 5 ) प्रत्येक व्यापारिक खण्ड की कार्यपालक समिति के 

प्रतिभूतियां एक्सचेंज पर व्यापार के लिए गृहीत है ; 
पास ऐसे उत्तरदायित्व और शक्तियां होगी जिसे बोर्ड द्वारा 

( ण ) बोर्ड द्वारा मौंपा गया अन्य कोई मामला । 
समय - समय पर प्रत्यायोजित किया जायेगा जिभमें अन्य बातों 
के साथ - साथ उप -नियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार 

( 6 ) कार्यपालक समिति कारबार चलाने के लिए ममय 
निर्वहन किये जाने वाले निम्नलिखित उत्तरदायित्व और शक्तियां 

ममय पर ऐसी उप समितियां गठित कर सकती है जो कार्यपालक 

समिति द्वारा निर्धारित सभी विनियमों और दिशानिर्देशों को 
शामिल है : 

पूरी करती है ऐसी उप - समिति का गठन , फोरम और उत्तर 
( क ) एन० एम० ई० प्रतिभूतियों के लिये सम्बद्ध 

दायित्व का निर्धारण कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा । 
अत्रि कुन सूची में ब्रह्म करने के लिये प्रतिभूतियों 
का अनुमोदन करना ; 

( 7 ) कार्यपालक समिति समय - समय पर प्रबंध निदेशक 

अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को जिमे बोर्ड द्वार। उत्तरदायित्व को 
( ख ) व्यापारी सदस्यों को प्रवेश देना ; 

पूरा करने के और सौंपी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
( ग ) पंजी बाजार व्यापारिक खण्ड के मामले में , इम 

लिए इस संबंध में निर्धारित किये गये अनुसार ऐरे प्रावधानों के 
प्रकार कार्य करने वाले शेयर ससुलन कर्ताओं 

अनसार ऐसे कार्य , कृत्य और कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत कर 
का अनुमोदन करना ; 

सकता है । 
( घ ) बाजार का पर्यवेक्षण करना और ऐसे कारबार 
नियमों तथा आचरण संहिता , जैसा उचित समझा 

( 8 ) कार्यपालक समिति( यों ) बोर्ड द्वारा समय - समय पर 

जारी किसी भी निदेश को पूरा करने और कार्यान्वित करने के 
जाये , का प्रख्यापन करना ; 

लिए पाबद्ध और बाध्य होगी तथा निर्धारित किये गये अनुसार 
व्यापारिक सदस्यों और कम्पनियों द्वारा एन० एस० 

कार्यपालक समिति ( यों ) की शक्तियों के प्रयोजन पौर 
ई० को देय शुल्क , जमाराशियां , मार्जिन तथा अन्य 

सीमाओं की शतों का पालन करेगी । 
राशियां समय - समय पर अभिनिर्धारित करना जिन 

सरकारी प्रतिनिधि 
की प्रतिभूतियां अधिकृत सूची में गहीस / ग्रहण की 

( 9 ) सरकार और सेबी प्रत्येक एक व्यक्ति से अधिक नहीं , 
नायेगी और व्यापारी सदस्यों द्वारा प्रभार्य दलाली 

समय - समय पर कार्यपालक समिति पर नामित करेगा जिसका 
का मान ; 

उल्लख सरकारी नामिति होगा । . 
( च ) पूजी पर्याप्तता तथा अन्य मानकों का समय- समय 

( 10 ) ऐस नमित सरकारी प्रतिनिधि के त्याग - पत्र , 
पर निर्धारण करता जिसे व्यापारी सदस्यों द्वारा 

नामांकन का प्रत्यहरण, मृत्यु अथवा अन्यथा द्वारा हुई किसी रिक्ति 
बनाये रखना आवश्यक होगा ; 

इसी प्रकार नामित व्यक्ति में भरी जाएगी । 
( छ ) दण्डों , जुर्भानों , तथा अन्य परिणामों इसमें उप 

व्यापारी सदस्य । 
नियमों और विनियमों की किन्हीं आवश्यकता 

( 11 ) इसमें दी गई धारा 18 और 19 के प्रावधानों के 
और नियमों तथा आचरण संहिता तथा पुनः 

अधीन बोर्ड चार व्यापारिक सदस्यों से अनधिक को समय - समय 
ग्रहण के मानदण्डों , यदि इसके अधीन कोई प्रया 

पर कार्यपालक समिति पर नामित करेगा इस प्रकार नामित 
पित है , के चक या अतिक्रमण के लिये निलम्बित 

व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और 
निकासन शामिल है , को समय- समय पर निर्धारित 

पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा । 
करना और प्रबन्धित करना और प्रभावी करना ; 

( 12 ) ऐसे नामित व्यक्ति के त्यागपत्र, हटाये जामे 
( 1 ) एक्सचेंज वारा स्थापित निधि ( यों ) के कार्पस इसमें 

मत्य अथवा अन्यथा द्वारा हुई किसी रिक्ति इसी प्रकार नामित 
क्षतिपूर्ति निधि शामिल है, के प्रबंधन , रख -रखाव 

व्यक्ति से भरी जाएगी । 
और निवेश ; 

जन प्रतिनिधि 
( स ) निवाचन में संबंधित मानक प्रक्रिया तथा अन्य मामले ; 

(13) बोर्ड समय - समय पर चार व्यक्तियों से अनधिक को 
( अ ) किमी व्यापारी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यपालक समिति पर नामित करेगा जिनका उल्लेख जन प्रतिनिधि 

कारवाई वैध रूप में कार्यवाही करने की शक्ति ! के रूप में होगा जो वित्त, लेखांकन , विधि अथवा अन्य विषय 
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के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एकल व्यक्ति होगा । इस प्रकार नामित 

( क ) जब तक वह प्रतिभूनि संविदा ( विनियमन ) 
व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और अधिनियम 1956 और भारतीय प्रतिभूति और सज 
पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा । 

बोर्ड अधिनियम 1992 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा 
( 14 ) ऐम नामित जन प्रतिनिधि के त्याग पत्र , हटाये जाने , 

इस बारे में निर्धारिल, यदि कोई है, शतों को पूरा नहीं करता 
मुत्यु अथवा अन्यथा द्वारा हई रिक्ति इसी प्रकार नामित व्यक्ति से 
भरी जाएगी । 

( ख ) गव तक वह बोर्ड द्वारा समय- समय पर निर्धारित 

किये गये अनुसार सी अवधि के लिए संबंद्ध व्यापारी का 
अन्य नामिती 

खण्ड का व्यापारी मदस्य नहीं है ; 
( 15 ) बाई साय --समय पर चार व्यक्तियों से अधिक को 

( ग ) यदि वह व्यापारी सदस्य का भागीदार है जो पहले से 
कार्यपालक गमिति पर नामित करेगा जिनका उल्लेख 

कार्यपालक सम्मित का सदस्य है ; 
अन्य नामिति के रूप में होगा । इसमें कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारी 
शामिल होगस प्रकार नामित व्यक्ति एक वर्ष की अवधि 

( घ ) यदि उसे किसी समय चूककर्ता के रूप में घोषित 

किया गया है अथवा सामान्य अवधि में अपनी दयतात्रों को 
के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगें । 

पूरा करने में चूक करता है अथवा अपन ऋण दाताओं के साथ 
( 16 ) में नामित व्यक्ति के त्याग पत्र हटाये जाने 

संयोजित करता है । 
मत्य अथवा प्रन्यथा हुई कोई रिक्ति इसी प्रकार नामित व्यक्ति 

( उ ) यदि उसे कार्यपालक समिति द्वारा हटाया अथवा 
मे भरी जागी । 

निलंबित किया गया है । 
बोर्ड के नापति का पद त्याग 

( 19) कार्यपालक समिति पर सदस्य के रूप में सतत दो 
( 17) बोई के नापितों के पद इसमें कार्यपालक समिति , जन वषों के लिए नामित व्यापारी मवस्य कार्य पालक समिति पर 
प्रतिनिधि , पारी सदस्य और अन्य नामित शामिल है , स्वयमेय नामांकन के लिए पान नहीं होगा जब तक उसके पिछले 
ही रिक्त होगी , यदि : 

नामांकन से दो वर्ष की अवधि गजर नहीं जाती है । 
( क ) वह न्यायनिर्णीत दिवालिया है ; 

कार्यपालक समिति के पबधारी 
( ख ) उमने न्यायनिर्णीत दिवालिया होने का प्रावेदन ( 20 ) कार्यपालक ममिति के समय -समय पर निम्नलिखित 
दिया है । 

पदधारी होगे अर्थात अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
( ग ) किसी अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय 

( 21 ) कंपनी का प्रबध कार्यपालक समिति ( यों ) का 
द्वारा बह दोष सिद्ध है और इसके बारे में 30 दिनों 

अध्यक्ष होगा । 
से अधिक के लिए कारावास की सजा हुई है ; 

( 22 ) कार्यपालक समिति अपने में सं एक को उपाध्यक्ष के 
( घ ) पद ममिति बैठक में छुट्टी की अनुपस्थिति प्राप्त 

रूप में चुनेगी । 
किये बिना कार्यपालक समिति को तीन सतत वैठकों 

( 23 ) इस प्रकार चुना गया उपाध्यक्षा एक वर्षको अवधि 
हे अथवा तीन महीने की मनत अवधि के लिए जो भी 

के लिए पद धारण करगा और पुन : चुनाव के लिए पात्र 

होगा । 
अधिक हो, अनुपस्थित रहता है ; 

( 24 ) मृत्य , त्यागपत्र अथमा अन्य कोई कारण र उपाध्यक्ष 
व्यापारी मादस्य के मामले में यदि एक्सचेंज की 

के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने के मामले में कार्यपालक समिति 
व्यापारी मादस्यता समाप्त हो जाती है अथवा के सदस्यों के बीच सं उत्तराधिकारी नामित करगी । 
यदि वह कार्यपालक समिति को लिखित सम्बोधन 

( 25 ) किसी आकस्मिक रिक्ति में नामांकित / उक्त अनुसार 
में नोटिस द्वारा अपना पद से त्याग पत्र देता है 

पना गया व्यदिन उसी अवधि के लिए पर धारित करगा जिसके 
अथवा यदि उसे निलंबित या हटाया जाता है लिए पदधारी जिमकं स्थान पर नियुक्ति हई तदधारित करता 
अथवा यदि या उसकी मदस्यता समाप्त यदि वह उपर उल्लिखित अनुमार रिमन नहीं करता । 
कर दी जाती है ; बणत तथापिकि यदि बोर्ड संतष्ट 

कार्यपालक समिति की बैठके 
होता है कि विद्यमान परिस्थितियों जिसमें ऐसा 
करना जनहित में जरूरी है तो बोर्ड ऐसे किसी 

( 26) कार्यपालक समिति प्रत्येक कल उर माह में कम सं 

कम एक बार बैठक करगी जिसमें कारबार , स्थगन और अन्यथा 
व्यक्ति का नामांकन प्रतिसंहरित कर सकता है । 

अपनी बैठकों और कार्यवाहियों को नियमित करन जैसा वह 

उचित समझे , निपटायेगी और कारबार के गंगार हार के लिए 
कार्यापालक समिति सदस्य बनने के लिए व्यापारी सदस्य की 

आवश्यक कोरम का निर्धारण करगी । 
पात्रता 

( 27) कार्यपालक समिति की बैठक के लिए कोरम कार्य 
118 ) कोई व्यापारी सदस्य कार्यपालक समिति के सदस्य 

पालक समिति की कल संख्या का एक तिहाई होगी । किसी 
करूप में नमिति किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा । 

अंश को एक के रूप में प्रणाकित पागा अथवा पांच 
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सदस्य , भी अधिक हो । बशत कि जहां किसी समय हित - . बर कार्यपालक समिति यह निर्देश दो कि किसी मामले 
बध सावस्यों की संख्या कल सदस्यां स या तिहाई अधिक हां , अथवा अबसर पर अध्यक्षा और/ या अन्य सदस्य या कार्यपालक 
राब शेष सदस्य की संख्या अति जा हिताबद्ध नहीं है , उन समिति का सदस्य एक्सचज का प्रतिनिधित्व करगा । 
सदस्यों की संख्या बठक के लिए कोरम हागी । 

( 38 ) रात्समय के लिए कायपालक समिति को उकसम " 
( 28 ) कार्यपालक सिित के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई कोरम उपस्थित हो , तत्समय उसम निहित ममी अ५ वा कार: 
द , सदस्य किसी भी समय कार्यपालक समिति की बैठक बला पालक समिति द्वारा प्रयुक्त किये जा : बालं सामान्यतया किगी 
सकते हो । 

प्राधिकार , शक्तियों और विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए 

सक्षम होगा । 
( 29) कर्थापालक ममिति की किसी बैठक में उठाय गर्य 
प्रश्नों का निर्णय डालं गई मतों के बहमत हारा होगा कंचन 

रू. ण्ड 3 व्यापारिक सदस्यता 
एसे मामलों का छोड़कर जहां अधिक बह मत एक्सचेंज के 

( 1 ) व्यापारिक सदस्य के अधिकार तथा विकार एक्सचज 
उप -नियम , नियमों और विनियमो के किसी प्रावधान द्वारा 

के उप -नियमा , नियमों तथा विनियामा अध्यधीन हांग । 
आवश्यक ह । मतों के एक समान होने के मामलों में जिनका 

( 2 ) सभी व्यापारिक सदस्या को एक्सचंजर कार बार शरू 
निर्णय मतों के बहमत द्वारा होता हो , अध्यक्ष जो टाठक की 

करने स. पहले स्वयं को भारतीय प्रतिभात एवं विनियम आंड के 
अध्यक्षता करता है उस समर्थन करंगा या मत दमा । 

पाम पंजीकृत कराना होगा । 
( 30 ) कार्यपालक समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता 

पात्रता 
साधारणतया अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति म उपाध्यक्ष 
अध्यक्षता कर गा । र्याद उपाध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित नही ( 3 ) निम्नलिखित व्यक्ति एक्सचज के व्यापारिक गदम्या 
है त उपस्थित कार्यपालक समिति के सदस्य अपने बीच से एक बनने के लिए पात्र होंगे : 
को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेर । 

( क) वैयक्तिक 
( 31) अाम उल्लिखित शनी के अधीन कार्यपालक मार्गात ( स ) पंजीकृत फर्म 
के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत हांगा थाह हाथ बताकर 

( ग ) निमित निकाय 
अथवा मतदान से । केवल एसे मतदान के मामले को छोड़कर 

( घ) कंपनी अधिनियम , 1956 में परिभाषित कपनिया 
जिसमें मत समान हों , अध्यक्ष जं बैठक की अध्यक्षता कर रहा 

और 
है मत देगा । 

( ड ) एस अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाए जिह समय 
( 32 ) किसी भी मामले के संबंध में प्राक्सी को हाथ बताकर 

समय पर संशोधित होने वाले प्रतिभाति संविदा 
या मतदान द्वारा मना दन की अनुमति नहीं होगी । 

( विनियमन ) नियमावली 1957 में उतरत अनुमति 
( 33 ) कोई सदस्य जिस निलंबित , हटाया गया या माकीदार 

प्रदान की जाएगी । 
ह उस बैठक में उपस्थित रहन या किसी कारबाही में भाग लेने 

( 4 ) एसे किसी भी प्रस्तावित सदस्य को मापारिक सदस्य 
या उसम मत दने का हक नहीं होगा । 

के रूप म - प्रवेश नहीं दिया जाएगा : 
अध्याक्ष और उपाध्यक्ष 

( क ) जो व्यक्ति अपनी आय के 21 वर्ष परा न कर 
( 34 ) अध्यक्ष सभी एसी क्तिर को धारण या उनका 

चका हा ; 
प्रयोग करंगा तथा सभी एसे दायित्वों का निभायेगा जिन्ह एक्स 

( ख ) जो व्यक्ति बिना किसी निजी वित्तीय दयना के 
ज , नियमों , उप -नियमों और विनियमों में दिये गर, 

बाकर अथवा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को 
अनुसार समय - समय पर कार्यपालक मिति द्वारा उस मापा 

छोड़कर प्रतिभूतियों के अलावा किसी कारराजार में 
गया हो । 

प्रधान अथदा नियोक्ता के रूप में जड़ा ह आ हो जब 

तक कि यह यह वचन नहीं दता कि पावश दिर 
( 35 ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान या उसके कार्य करने 

जाने पर वह एस बादसाय म अपना बंध तोड़ 
की अक्षमता पर उपाध्यक्ष , और उनकी अनुपस्थिति के दौरान 

लंगा । 
या उसके कार्य करने की अक्षमता पर उसके कार्य और शक्तियां 
कार्यपालक समिति के निदशा के अधीन कपनी के गरिष्ठ 

( ग ) जो एसा निगमित निकाय हा जिसन सा कृत्य 
उपलब्ध अधिकारी द्वारा प्रयवत होंग । 

किया हो जिससे यह विधि के प्रावधानों के नमार 

समापन के लिए दागी हों ; 
( 36 ) अध्याक्ष , और उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपाध्यक्ष 

( घ ) जो एमा निर्गामा निकाय हां जिसके लिए अस्थायी 
कार्यपालक समिति द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कोई अथया 

परिसमापक अध्या रिसीवर अथवा सरदारी परि 
सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पात्र हगा, जम भी उसकी 

समापक की नियुक्ति की गयी हो ; 
राग है कि परत कार्रवाई आवश्यक ह शर्स ऐसी कार्रवाई 
की पष्टि कार्यपालक ममिति चोवीस घंटे के भीतर कर । 

( 3 ) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हां अथवा जिस 

यक्ति के खिलाफ विद्यालिगा प्रकरण माहीं आश 
( 37 ) अध्यक्ष और / अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी सार्व 

जारी किया गया हो अथवा उगके दाग अंतिम 
निक मामलों म अधिकृत रूप में मनज का प्रतिनिधित्व 

उन्म [ धन न करन के वाबजाद रमन को 
करेगा । 

दिवालिया सिद्ध किया गया हो ; 
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( 1 ) जिम धाग्याधड़ी अथवा बईमानी के अपराध के लिए 

( रू ) एस अतिरिक्त पात्रता मानदड जं . बाद अथवा 
दापी सिद्ध किया गया हो ; 

प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर व्यापारिक सदस्यो 

की विभिन्न श्रेणियों और व्यापारिक ग्डों के लिए 
( छ) जो उधारों की परी चकाती में कम चकांती के लिए 

बिनिदिष्ट किये जाएंगे । 
अपनं उधारदाता : संयोजित हो ; 

(7 ) जब तक कि संबंधित प्राधिकारी नाग अन्य गा विनि 
( ज ) जिस किसी समय किसी अन्य स्टाक एक्सचज द्वारा 

दिष्ट नही किया गया हो , किसी व्यक्ति क लिए सदर पता केवल 
दिप्कासित किया गया हा अथवा बकायादार घोषित 

एक व्यापारिक खंड तक ही सीमित रहेगी । 
किया गया हा ; 

( 8 ) किसी व्यापारिक खंड का व्यापारिक सदस्य उस्: खंड के 
( श ) सिं पूर्व में सदस्यता के लिए प्रवंश दंन स मना कर 

लिए लागू होने वाली एनएमई प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता 
दिगा गया हां जब तक कि एस अस्वीकार की 
हारीख में एक वर्ष का उमग न बीर गया हा ; 

प्रवेश 
( अ ) जिसने प्रतिभाति मविदा (विनियमन ) अधिनियम , 

1956 अथवा उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के ( 9 ) जो व्यक्ति व्यापारिक सदस्य बनना चाहता है. उम संबं 
प्रावधानों के अंतर्गत एसे अयोग्यनाए हासिल कर लौ धित व्यापारिक खंड की व्यापारिक सदरता के लिए एक्सचेंज 
हा जो उग यक्ति का स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता का आईवन करना होगा । हरेक आवेदक के द्वार में संबंधित 
प्राप्त करने के लिए अग्य ठहगती हों । 

प्राधिकारी दवाग विचार किया जाएगा जो अपने विवेकानमार 

आवेदनों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए हक 
( 5 ) काई भी व्यक्ति एक्सज़ की व्यापारिक सदस्यता के 

दार होगा । 
लिए प्रवेश हा तब तक पान नही होगा जब तक कि : 

( 10) आवेदन में फार्मेट में किए जाएंगे जप्रत्येक व्यापारिक 
( क ) उरान कम स कम दो वर्षों तक किसी मान्यताप्राप्त 

खंड में प्रर्य के लिए आवेदन हत मंबंधित किकारी द्वारा 
स्टक एक्सचेज के सदस्य के साथ भागीवार के रूप 

समय - समय पर विदिष्ट किये जाएंगे । 
म - अथवा प्राधिकृत सहायक अथवा प्राधिकृत लिपिक 
अथवा प्रशिक के रूप में काम न किया हा ओर उस ( 11 ) आवेदन को एसे झल्कों , जमानत राशियों के साथ 
एक सच ज म विधिवत म्ह सं पंजीकृत न हो , और एस रूप में और पसीपर्धात में अन्या गांशयां भी प्रस्तुत 
अथवा; 

करनी होगी जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा मम्र - समय पर 
( रू ) वह एक्सचेंज के अन्य सदस्य के साथ भागीदार अथवा 

विनिदिष्ट किए जाएंगे । 
प्रतिनिधि सदस्य के 5 में कम से कम या गों 

. (12) आवेदक को एसे घोषणा - 3 प्रस्तुत करने होंगे जो 
तक काम करने और एक्सचेंज में अपने नाम पर नही 

संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर विनिदिष्ट किये 
पित उस सदस्य के नाम पर जिनके अधीन यह कार्य 

जाएंगे । 
कर रहा ह , मौद करने के लिए सहमत नहीं होता ; 
अथवा 

(13) संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार रहा कि यह 
( ग ) वह एक्सचज के किसी मृत अथवा सेवानिवृत्त हो 

आवेदक को एसी शुल्क राशि जमा करने अथवा नकद रूप . 
रहः एसे सदस्य के स्थापित र घासाय का उत्तराधिकार 

अथवा दस्तु रूप में अतिरिक्त जमानत राशि जमा करने , अति 
प्राप्त करता हो जो उस का पिता , चाचा , भाई अथवा 

रिक्त गारंटी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता ह अथा 
एसा सक्ति हां जो सक्षम प्राधिकारी की राय में 

किसी भयन निधि , कम्प्यूटरीकरण निधि , प्रशिक्षण निधि को 
उसका निकट संबंधी हो ; 

जमाराशि के लिए कह सकता हजे. संबंधित प्राधिकारी द्वारा 

समय - समय पर विदिष्ट किये जाएंगे । 
दश कि सक्षम प्राधिकारी इम उप -खंड में ऊपर यर्णित 

( 14 ) संबंधित प्राधिकारी आयवक को एक्सचेंज की व्यापा 
शती में से किसी ए5 अथवा सभी शर्ता के अनुपालन से छट 

रिक सदस्यता के लिए प्रवेश द सकताहशत वह व्यक्ति 
प्रधान कर सकता है और अपनं स्वविवेक से ऊपर निर्धारित 

पात्रता शता तथा आवेदन की अन्य प्रक्रियाओं तथा आनराक 
आगश्यकताओं छट प्रदान कर सकता है , यदि उसकी राय से 

ताओं के लिए मंतष्ट करता हो । संबंधित प्राधिकारी को यह 
प्रवेश पाने के लिए इच्छक व्यक्ति को सक्षम । प्राधिकारी ने 

अधिकार रहगा कि वह अपने स्वविवेक में किसी भी उपदक को 
उसके साधनों , हसियत , निष्ठा , ज्ञान और प्रतिभूतियों के कारी 

बिना कोई कारण बताए 3. स्वीकार कर सकता ह । 
बार में उसके अनुभव को सदस्य के रूप में प्रवेश दने के लिए 
अन्यथा योग्य पाया हा । 

( 15 ) र्याद किसी कारणवश आदिन अस्वीकार कर दया जाता 

है तो प्रवेश शुल्क को बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा । 
( 6 ) कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज में व्यापारिक सदस्यता के 
लिए प्रवेश पाने हत पात्र नही होगा , जब तक कि वह व्यक्ति (16 ) संबंधित प्राधिकारी एमचेज में व्यापारिक सदस्यता 
निम्नलिखित क बार में मलप्ट नहीं करता : 

के रूप में प्रवेश दिए जाने की तारीख के बाद किसी भी प्रदेश को 

रद कर सकता ह अथवा व्यापारिक सदस्य को निष्कासित कर 
( क ) है । संघ में प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधि 

सकता है यदि सदस्यता के लिए प्रबंश हत उसके आवेदन के 
निाम , 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों 

ममय अथवा उसके प्रवेश के संबंधित अधिकारी दबाग की 
अवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम योई अधि 

मी जांच - पड़ताल के दौरान यह पाया जाता है कि । 
सिम 1992 के नियमों के अंतर्गत किनिदिाट 
अश्यकताओ , और 

( क ) उसने जानबभाकर कोई गलतबयानी की ह ; अथवा 
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( ख ) एसी तथ्यात्मक जानकारी छ पानी हो जो उसके ( 22 ) कोई भी व्यापारिक सदस्य एक ही समय में ऐसी एक 

करन और पूर्ववत्त क बार म - माग गया हो ; अथवा में आंधक भागीदारी फर्म में भागीदार नहा हो सकता जो एक्स 
अथवा 

चज का व्यापारिक मदम्य हो । 
उसनं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अमत्य ब्योर 

( 23) एसा कोई भी व्यापारिक सदस्य जो किसी भागीदारी फर्म 
अथवा जानकराी दी हो अथवा असत्य धापण की 

___ - भागीदार ह , इस प्रकार की भागीदारी फम में अपने हित को 
समनदशित नहीं कर सकेगा अथवा न ही किसी FT में - भार 

रस्त करगा । 
(17) ही किसी व्यक्ति को एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य 
के रूप में प्रबंश दिया जाता है तो उसके प्रवेश की सूचना ( 24) भागीदारी फर्म का आरकर प्राधिकारियों तथा फर्म 
उस व्यक्ति की और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को दी के रजिस्ट्रार के पास पंजीकत कराना होगा और इग प्रकार के पंजो 
जाएगी । दि किसी व्यक्ति को एक्सचेज की सदस्यता के लिए करण के प्रमाण को एसज को प्रस्तान करना होगा । 
प्रवेश दिया जाता ह और उसके प्रवेश की सूचना विधिवत उसे 
भर दिए जा . कादश को सचना भेज दिए जाने की तारीख 

( 25) फर्म के भागीदार बन लिए और भागीदारी फर्म 
के बाद संबोधत प्राधिकारी द्वारा विनिविष्ट समायानवि के 

के नाम में संबकका रूप में कार बार कर गे । 
अंदर सदस्यता के विशेषाधिकारों के प्रयोग के लिए निर्धारित ( 26 ) यदि बिघटन अथवा सेवानक्ति अथा । कमी भागी 
किय गय कुलों तथा कार्यवाहियों का वह अनुपालन नहीं करता। दार अथया किन्हीं भागीदारों की मत्य के फलस्वरूप इस प्रकार 
तो उसके द्वारा अदा किए गए प्रवेश शुल्क का एक्सचेंज दवारा की भागीदारी में कोई परिवर्तन होता ह तो सभी भार्ग दारों अथवा 
जब्त कर लिया जाएगा । 

जीवित भागीदारों को हस्ताक्षर के साथ अनिवार्य रूप से 

लिरित तौर पर एक्सचेज को सूचित करना होगा । 
( 18 ) एकमन्च ज के प्रत्येक तापारिक सदस्य को एक्सचज के 
व्यापारिक सदस्य के रूप में प्रवेश दिये जाने के बाद प्रदेश के ( 27 ) भागीदारी के विघटन के बार में सूचना दते हए 
प्रमाण स्वरूप एक प्रमाण -पत्र अथवा पात्रता पर्ची जारी की जाएगी एक्सचज की किसी भी नोटिस में यह बान शामिल होगा कि 
ताकि वह एक्सचेंज की व्यापारिक सदस्यता के फायदों तथा विघटित फर्म के सभी बकारा माविदागी और दयताओं के निपटान 
विशेषाधिकारों का लाभ उठा सके । एसा प्रमाण -पत्र अथवा की जिम्मेदारी कान वहन करोगा कि हर प्रकार के कथग का यह 
पात्रता अहस्त तरणीय अथवा अपारणीय होगी । 

अभिप्राय नहीं हांगा कि इस प्रकार को नकारत में वदाओं तथा 

देयताओं के लिए अन्य भागीदार अथवा भागीदारों को उनकी जिम्मे 
( 19 ) पामता पची कम्पनी के सदस्य के रूप में कोई स्वामित्य 

दारी से मुक्ति मिल जाएगी । 
प्रदान नहीं करती । पात्रता पर्ची की मूल प्रति संबंधित 
प्राधिकारी के पास जमा रहगी । एक्सईज की व्यापारिक 

सदस्यता की समाप्ति 
सदस्यता के : माण स्वरूप इस प्रकार को पात्रता पर्ची की एक 
अभिप्रमाणित फाटो प्रति अथवा नकल प्रति व्यापारिक सदस्य . ( 28 ) किसी भी व्यापारिक सदस्य की गदरयता उस समय 
के पास रहोगी । 

समाप्त हो जाएगी जब निम्नलिखित में से कोई एक अथवा 
( 20 ) व्यापारिक सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार अथवा 

एक से अधिक लाग होगा : 
उससे संबद्ध किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार को समन 

( क ) पंजीकरण द्वारा ; 
दो शत , ब 5 , गिरवी , रष्टिबंधक अथवा प्रभारित नहीं करगा 
और इस प्रकार प्रयास किए गए किसी भी समनशन , बंधक 

( ख) मृत्यु द्वारा ; 
गिरवी , पिबंधा अथवा प्रभार को किसी भी उददश्य के 

( ग ) उप विधि नियमावली तथानियमावली में निविष्ट 
लिए एक्सान के खिलाफ प्रभावी नहीं किया जाएगा और न ही 

प्रावधानों के अरमार निष्कासन के द्वारा ; 
और इस प्रकार प्रयास किए गए किसी भी समनवयान , बंधक 

( घ ) एक्स्चेज को उप -विधि शिसमावली तथा विनि 
हित को छोड़ कर किसी व्यापारिक सदस्यता में किसी अधिकार 

यमावली के प्रावधानों के अनगार बाकीदार घोषित 
अथवा हित को एकमाज द्वारा मान्यता दी जाएगी । यदि 

किये जाने के द्वारा; 
कोई व्यापारिक सदस्य इस निझम के प्रावधानों का उल्लंघन करता 
है अथवा टारने का प्रयास करता है तो संबंधित प्राधिकारी उस 

( उ ) भागीदारी फर्म को र्थाित में विघटन द्वारा ; 
निष्कास्ति कर सकेगा । 

( च ) लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में एसी कम्पनी छो 
भागीदारी 

परिरूमापन अथवा विघटन के द्वारा । 
( 21 ) कोई भी सदस्य न तो भागीदारी बनाएगा अथवा न हो 

स्यागपत्र 
मौज्दा भागीदारी में किसी नये भागीदार को प्रवेश दगा अथवा 
ही संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर निर्धारित आन ( 29 ) ( क ) जो व्यापारिक सदस्य एकराज की घ्यापारिक 
श्यकताओं की शत - के अनुसार तथा तय किये गये तरीकों 

सदस्यता से त्यागपत्र दना चाहता है उसे इस आशय की लिखित 
और पढ़तियों में गलगा दिए और पूर्व अनमोदन प्राप्त किए 

नाटिस एक्सचेंज को दनी होगी निमें उद रण ( कोटशन ) प्रणाली 
बिना मौजादा भागीदारी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं 

पर प्रर्दाशत किया जाएगा । 
करगा । इस प्रकार की आवश्यकताओं में अन्य बातों को 
साथ - साथ एसी जमाराशियां , पोषणाए , गारंटियां तथा अन्य ( स ) एक्सचेंज का कोई दम्य इस प्रकार के त्यागपत्र पर 
सते - शामिल होंगी हि परा करना गावश्यक हांगा और आपत्ति करता है तो उसे संबंधित प्राधिकारी नारा समय - समय 
में फम उन भागीदारों पर बाध्यकारी होंगे व्यापारिक मदम्य पर विनिविष्ट की गयी अवधि में अंदर पम के जागा अपनी 
नहीं है । 

आपत्ति के कारणों को संबंधित प्राधिकारी को सूचित करना होगा । 
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( ग ) संबंधित प्राधिकारी मायस्य के त्यागपत्र को बिना शर्न 

( द ) उसके खिलाफ किमी न्यायालय में दिवालिया की कोई 
अथवा एसी शो गर जी मह उचित समझेगा स्वीकार कर सकेगा 

कार्यवाही न चल रही हो अथवा किमी न्यायालय 
अथवा इस प्रकार के सागपा के स्वीकार करने से इंकार कर 

द्वारा उमे दिवालिया वादनकिया गना हो ; 
सकता है और विशेष रुप में इस प्रकार के त्यागपत्र को स्वीकार 
करने से इंकार कर सकता है जब तक कि वह संतष्ट नहीं 

( ग ) उसने मरूट पक्ष की चक के कारण नक की हा 

जिसे उसने उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए पर्याप्त स्प 
होता कि । गे गदर के मी काया मौवों का निपटान कर दिया 

में भरपाई कर दी होती ; 
गया है । 

( घ ) ज असदभाव अथवा एक्सचेंज की उप - विधि , निया 
मृत्यु 

मावली अथवा विनियमावली के उल्लंघन का दोषी न 
( 3 ) किसी सदस्य की मस्य हो जाने पर उसके विधिक प्रति 

रहा हो ; 
निधियों और किन प्रतिनिधि , दि कोई हो , को इस संबंध 

( 3 ) जो अपने सामान्य आचरण में दिन रहा हो । 
में समुचित सूचना चिकित रह में संबंधित प्राधिकारी को देनी 

खण्ड 4 - - अनशासनिक कार्यवाही , अर्थदण्ड , विन नथा 

निष्कासन 
शल्कों की अदायगी करने में असफल रहना 

___ अनुशासनिक न्यायक्षेत्र 
( 31) एकमचेज की उप -विधि , नियमों और विनियमों में 
भन्यथा प्रावधान किये जाने को छोड़कर यदि कोई सदस्य " 1 ) संबंधित प्राधिकारी किसी व्यापारिक गदस्य को निष्का 
द्वारा एक्स में ज हाथदा ममागायन गह को दय होने वाली धार्षिक सित अथवा निलंबित कर सकता है और अथवा निंदा के अधीन 
शुल्क राशि , जीर , प्रभार अथवा अन्य रागियों को उम् पर अर्थदर लगा सकता है और/ अथवा उम चवाली द सकता 
एक्सचेज टलाग लिमित FC में नोटिस तामील करने के और/ अथवा उसके किसी सदस्यता अधिकारों को वापस + गकता 
बाव संबंधिः प्राधिकारी दवाग समय -समय पर निर्धारित की है यदि बह एमरज की उपविधि , नियमी तथा विनिय अथवा 
जाने वाली प्रधि के अंदर अदायगी करने में असफल रहता हनी एटसचेज अथवा सक्षम प्राधिकारी भवा हम बारा 
संबंधित प्राधिकारी सवारा उसे तब तक निलंबित किया जा की प्राधिकृत समिति अथवा अधिकारी के किसी संकल्प , आदश , 
सकता है जब तक कि वह अदायगी नही करता और यदि और नोटिसों , निगों अथदा निर्णयों अथवा यिनिर्णयों के उल्लंघन , 
पन्द्रह दिनों की अवधि के अंदर बह इस प्रकार की अदायगी अपालन , अवज्ञा , निरादर उथवा अपांचन अथवा में किसी 
करने में असमर्थ रहता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उस आचरण , कार्यवाही अथवा कारोबार की प्रणाली के लिए दोषी 
निष्कासित कर दिया जाएगा । 

पागा जाता है जो संबंधित प्राधिकारी के पूर्ण कि परम: 

बैंज के व्यापारिक सवम के लिए अनादरय ल , अपमान 
प्रवेश की निरतरता 

जनक अथवा अशमनीय हो अभटा ग्यापार के प्यमगत एतं समान 
( 32) संबंधित प्राधिकारी व्यापारिक मामा के लिया 

मिनधांतों में असंगत हो अथवा एक्सचेज के हितो , प्रतिष्ठा 
प्रवेश को निरन्तरता के लिए माग - सम्परा पर शों तथा आवश्यक 

अथवा कल्याण के लिए अहितकर हो अथया उसके उपरी एवं 
ताएं निधारित कर सकेगा जिसम् - अन्य नामों के साथ - साथ न्यन 

लक्ष्यों के लिए पूर्वग्रहयुक्त अश्या वसामक हो । 
नम निकाल संपनि और पंजी पर्याप्तत बनाए रखना शामिल होगा । 
जो व्यक्ति इन आवदयकाओं को पग करने में असफल रहोगा 

कदाचार , अध्यावहारिक आचरण तथा अत्यावसायिः आचरण के 
उसकी व्यापारिक स्मदस्मा समान कर दी जाएगी । 

( 2 ) विशेष रूप से तथा ग्यंड ( 1 ) में दिये गये प्रावधानों की 
बाकीदारों को पनाह देता 

व्यापकता को किसी प्रकार सीमित करने अथवा उन पर प्रतिकल 
( 33 ) गदि किसी मदग्य को बाकीदार घोषित किया जाता 

प्रभाव डाले बिना इसमें दिये गर नमसंधी प्रावधान अनगार 
है तो व्यापारिक सदस्य की मदग्यता का अधिकार कालानीत हो 

व्यापारिक सदस्य किसी प्रकार के कराचार , अत्यावहारिक आचरण 
जाएगा और तत्काल एमन के अधिकार में आ जाएगा । अथवा अव्यावसायिक के लिए निष्कासित किए जाने अथवा 
जिस सदस्य को बाकीदार धाषित किगा गया है एक्म के 

निलंबित किये जाने अथवा उसके पश्री मदम्या ।। अधिकार 
सदस्य के रूप में रट की धिपार एनं विशेषाधिकार जब्त 

अश्या उनमें से कछ वापस ले लिए जाने और / अथवा जमना अदा 
कर लिये जाएंगे जिसमें एम्मा की फिी मंपत्ति अथवा 

करने और / अथवा निंवा किये जाने , फटकार जान आमा चना 
निधि गदि मोई किगीति के अकार का प्रयोग 

बनी दिये जाने का दामी होगा । 
करना अथवा नागाि भावा करना शामिल है । 

कदाचार 
( 34) संबंधित प्राधिकारी दवारा समय - समय पर निर्धारित 
किये जाने वाले प्रावधान के अध्याधीन मंभित प्राधिकारी किसी 

( 3) व्यापारिक सदस्य निमारत में रोथिया उमयो 
बाकीदार सा रारिक सदस्य के रुप में Cनप्रदेश द मका 

समरूप कृत्यों अश्या चकों के लिए कदाचार का दोषी माना जाएगा 
हो । 

इनमें मध्य है : 
( 35 ) पंबंधित कारी टोसल एम माकीदार को पनाने दो 

( क ) कपट : गदि वह दण्डनीय अपराध का नागी सिदधा 
सकता ह ज उरकी राय में : 

किया गया हो अथवा उसने काट धोखाधड़ी का एगा 
( च ) ने मन . . Pre, मदरयों तथा मघटयों 

फस्य किया होजा मंबंधित प्राधिकारी दी गम में उग 
को दी Tी पारी पर दी । 

यापारिक सदस्य के रूप में अन्य बना देगा हो ; 
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( स ) अतिक्रमण : यदि उसने एसज, व्यापारिक सदस्यों 

( ज ) विशिष्ट विवरण प्रस्त करने में सफल रहना : 
तथा मामान्य रूप से प्रतिभूति कारोबार के कार्य 

यदि बह मधिन प्राधिकारी दट रा समय -समय पर 
कलापों , व्यवमाय तथा परिचालनों को विनियमित 

विनिविष्ट किये गया और हर प्रकार की उन 
करने वाली किमी संविधि के प्राटाधानों का उल्लंघन 

जानकारियों के साथ जो किता पद पर संबंधित 
किया हो ; 

प्राधिकारी को जरूरी होंगी और जो मंबंधित प्राधि 

कारी को गम में इस प्रकार मीविटविवरणयां 
( ग ) अनाचित आचरण : यदि वह संबंधित प्राधिकारी की 

अथवा जानकारी किसी एक अथवा सभी व्यापारिठ 
गय में एक्सचेंज पर असम्मानजनक अथवा अनादर 

मदम्य दाग प्रस्तत करना बाहनीय होगा , अधिम् 
पर्ण अथवा उत्पाती अथवा अनधिता आचरण करने 

मित की गयी समय सीमा के अंदर संबंधित प्राधिकारी 
अथवा जानबूझकर एक्सचेंज के कारोबार में रुकावट 

को विशिष्ट विण प्रस्ट दान में असमर्थ 
डालने के लिए दोषी है ; 

रहता ह अथवा उपेक्षा करता ह अथवा इंकार 

करता ह ; 
(घ ) नियम , उप -विधि तथा विनियमों का उल्लंघन : 
यदि वह एसे व्यापारिक सदस्य का बचाव अया 

( क ) लेखा परीक्षित सरी प्रस्तुत करन में असमर्थ रहना : 
सहायता करता हो अथवा सूचित करने में छपाता 

यदि वह संबंधित प्राधिकारी दयाग समय- समय पर 
हां जिसके बार में बह जानता है कि उसने एक्स 

बिनिदिष्ट की नसी ममग मीमा के अंदर एकमाज 
चंज के किसी नियम , उप -विधि और विनियम 

को लेखा परीक्षित लेले प्रस्तत कर पाने में असफल 
का अथवा उमके अधीन संबंधित प्राधिकारी 

रहता ह अथवा उपक्षा करता है अथवा इकार 
अपना किसी ममिति अथवा अधिकारी अथवा इस 

करता है ; 
म -राज दवाग प्राधिकस किसी व्यक्ति 

( अ ) बाकीदार समिति के माय बर की तलना करने 
के किसी संकल्प . आदश, नोटिस अथवा निर्देश का 

अथवा उन्ही ले प्रस्तुत कर पाने में असफल रहना : 
उल्लंघन अथवा अपवंचन किया हो ; 

यदि वह बाकीदार ममिति के साथ अपने लेखों की 

मलना कर अथवा बाकीदार के साथ अपने खातों के 
( 3 ) संकल्पों के अनुपालन में असमर्थ रहना : यदि पत्र 

विवरण को उन्हाँ प्रस्तुत करने अथवा इस आशा का 
संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचेंज की किरी 

एक प्रमाणपत्र , कि उसके पास एसा कोई एता नहीं 
ममिति अथवा अधिकारी अथवा एससचेज की उप 

है देने में असफल रहना अथवा उपेक्षा करना अथवा 
विधि , निरमों एवं विनियमों के अंतर्गत उम उवषय 

यदि वह उममें अपत्य अश्रधा भामक विवरण देता 
के लिए प्राधिकत किये गये अन्य व्यक्ति के किसी 
मंकल्प , आदश. नोटिस , निश, निर्णय अथवा 
विनिर्णय का पालन करने अथवा अनपालन करने 

( ट ) असत्य अथवा मामता विवरण : दि वह उप 
बिनिर्णय का पालन करने अथवा अनुपालन करने 

विधि , नियमों तथा चिनियम के अधीन एक्सचेज को 
से ढंकार कर अथवा उल्लंघन कर अथवा असफल 

आवश्यक होने वाले समाशोधन , फाम अथवा दिवार 
रहे । 

णिों को प्रस्मत करने में लापरवाही करता हो अथवा 

असफल रहता हो अथवा इंकार करता हो अथवा 
( च ) सिवाचन के समक्ष प्रस्तत होने अथवा उसका पालन 

उममें असत्य अथवा भामरः विवरण दोता हो ; 
करने में असमर्थ रहना : यदि एक्सचेंज की उप 

( ठ) क्लेशकारटिका . यदि वह अपना मका अभिकई 
विधि , नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत किसी मामले 

मंधित प्राधिकारी अथवा एतरचेज को समिति 
में संबंधित प्राधिकारी अथवा विधाकर समिति 

अथवा अधिकारी वा इस मं में प्राधिकृत अन्य 
अथवा विवाचकों दवारा दिए गए किसी अधि 

व्यक्ति के समक्ष मा अग, शिकात अथवा वाद 
निर्णय , निर्णय अना आदेश का पार्यान्टायन कर 

पेश करना हो जो गंदधत प्राधिकारी की राय में 
अथवा पालन करने में असफल रहता है अथवा 

सन्छ , क्लंटकर अरवा दक्षिण हो 
उपेक्षा करता है अथवा विवाचन के समक्ष विचागर्थ 
पेश होने से कार करता ह ; 

(ड ) दय गशियों और फीस की अदायगी में असफल 

रहना . यदि यह उस पर दय होने वाला शक , फीस , 
( छ) माया देने अथवा जानकारी देने में असफल रहना : 

विद्यानन प्रभार अटा राई द्वारा गाय अन्य कोई 
यदि वह मंबंधित प्राधिकारी उथधा इसके लि 

राशि अथवा उर पर नगरः गर्ग किमी अर्थदण्ड अथवा 
एमचेज दवारा प्राधिकत किसी समिति अशा 

गर्माने का अदा करने में असफल रहता है । 
अारी के सामने एसीएक , पत्राचार , दस्तावेज 

अव्यावहारिक आचरण 
और कागजारा या उनके किसी हिस्से को कि 
उसके भागीदारों . अटानी . अभिकर्ताओं , प्राधिकार 

( 4 ) व्यरिक मदम्य निम्नलिखित में से किसी अथवा उसके 
प्रतिनिधियों अथवा कर्मचारियों के लिए संबंधित ममम्प कस्यों उदाहकों के लिा लावहारिक आचरण का दोषी 
प्राधिकारी अथवा एमाज की एसी समिति अथवा मान जाएगा । इन मारुम है : 
अधिकारी अथवा इसके लिए प्राधिकन रा रा 

( क ) काल्पनिक नाम : यदि वह अपना स्वयं का व्यवसाय 
के मामन पा हो और साक्ष्य दाने के लिए शासन 

अथया अपने गंघटक का व्यवसाय काल निक नामों में 
र अशा अपील और माश्य के लिए आवयक होंगे , 

अलासा हो अथवा कानिक नामी जाँगा परस 
प्रस्तत करने में असफल रहता है अथवा उपेक्षा करता 

बैग के एक गागारिक मंच में अधिक में कार बार 
र अना इंकार करता है ; 

करता हो ; 


हो ; 
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( ख ) कालानिक सौद : यदि यह टालमनिक सौच करता हो अवसायिक आचरण 
अथवा एसी प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विनय के 

( 5 ) व्यापारिक सदस्य निम्नलिखित में किसी अथवा उसके 
लिए आवश दता हो जिनके निष्पाभर में स्वा 

समरूप कृत्यों अथवा चकों के लिए अव्यावसायिक आचरण का 
मित्व में कोई परिवन न होता हो अथवा इस 

दोषी माना जाएगा । इनमें मन ह : 
प्रकार के आदेश निष्पादित करता हो जिनके चरित्र 
के कार में संसदल ही जानकारी हो ; 

( क ) उग प्रतिभातियों में कारोबार जिनमें सौद अनमत 

नहीं ह : यदि वह एसी प्रतिभूतियों के सौद में 
( ग ) अफवाह फलाना : गदि वह किसी प्रकार की अपवाहों 

शामिल होता है जिनमें सौ अनुमत नहीं है ; 
को किसी भी रूप में प्रसारित करता हो अथवा उन्हीं 
फलाने में मददगार हो ; 

( ग ) बाकीदार संघटक के लिए कारोबार : यदि वह एसे 

संघटक के लिए प्रत्यक्ष लथवा अप्रत्यक्ष रूप सीद 
( घ ) पर्वपत्र में प्रमित कारोवार : यदि वह इस प्रकार के 

गा कारोबार करता ह अथवा आदश का निष्पादन 
ऋयों अथवा वियों के लिए अपना पति की 

करता ही जो उसकी जानकारी में प्रतिभूतियों से 
खरीद अथवा विकी के लिए पसानिए पली 

संबंधित लेगयनों व पूरा करन में असफल रहा हो 
आयोजना अथवा योजना बनाता हो अगदा सम 

और उसने दमर ापारिक गदस्य को भुगतान में 
सहायता दता हो अथवा एषा करने वालों में वह भी 

चया की ह उन तक कि एसे संघटक ने अपने उधार 
एक पक्ष हो , जिसका उदय शेयर बाजार के 

दाता व्यापारिक सदस्य के साथ संतोषजनक व्यवस्था 
संतलन की स्थिति यो अस्त व्यस्त करना हो अथवा 

न कर ली हो ; 
एसी स्थिति पैदा करना हो जिसमें कीमत बाजार ( ग ) दिवालिया के लिए कारोबार : यदि वह मिना पहल 
मल्यों को उचित रूप से पर्दाशत न करती हों । 

सबंधित प्राधिकारी की सहमति प्राप्त किए एस शक्ति 

के साथ विवालिया रहा हो , भले ही में व्यक्ति 
(ङ ) बाजार में हार -फेर करना और भाव बढ़ाना : यदि 

में दिवालिया मामलों के न्यायालय से अरिम जन्मोचन 
वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से , अकेले ही अथवा 

प्राप्त कर लिया हो , प्रताश अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
अन्य यक्तियों के साथ , किसी एक प्रतिक्षति में , 

उमके कारोबार में हितबद्ध हो या जुड़ा हा हो 
का सौद करता हो ताकि इस प्रकार की प्राति 

अथवा कोई कारोबार करता हो ; 
अति में वास्तविक अथवा ऊपरी तौर से सक्रिय 
व्यापार उत्तन्न का जा सके अथ्वा दररों के 

( घ ) निलंबन के दौरान बिना गनर ति कार वार करना : 
प्यारा इस प्रकार की प्रतिभात की स्वररीन अशवा 

यदि वह बिना संबंधित प्राधिकारी की अनमति के 
बिक्री के लिए भारत करने के लिए सी में 

अपने स्वयं के खाते पर अथवा मख्य व्यक्ति के ग्या 
वधि अथवा गिरावट लागी जा सके ; 

पर अथवा व्यापारिक सदस्य के जरिए ऐसी अवधि 

के दौरान कारोबार करत हो जोकि मंपिाधि 
( च ) अनचित कारोबार : यति उह बाजार में अचिन 

कारी दसारा एक्सचेंज पर कारोबार निलंबित रखने 
अथवा अनचित अश्या अव्यावहारिक पदों में मंलग्न 

के लिए आवश्यक हो ; 
हो अथवा अपने संघटकों के माते के लिए अथवा एमें 

( छ) निलंबित , निष्कासित तथा बाकीदार स्वस्या के लिए 
सात के लिए जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 

अथवा के साथ कारोबार : यदि छह संबंधित प्राधि 
उसका हित हो , क्रस अथवा क्रिी करता हो , जो 

कारी की विशिष्ट अनमति के लिगा किसी 
क्रय अथवा दिकी उमळे मंघटकों के रांगा में 

व्यापारिक सदस्य के माथ दलाली का टयारा करता 
अथवा उसने अपने सामने और वित्तीय साधनों और 

है अथवा कारोबार करता है अथवा उसके लिए 
एसी प्रतिति के लिए यावार हे नगरा में साहात 

या उसके साथ सीद करता है जिसे निलंबित , निष्का 
अधिक हो ; 

सित किया गया है अथवा बाकीमार धाषित किया 

गया ह 
समझौता : मदि वह टिमी गापारिक मदम्य की निजी 

( च ) अन्य व्यापारिक सदस्यों के लिए दावार : गदि वह 
असफलता की अनदेखी करता है साथ या पतिति 

दसर नियोका व्यापारिक सदस्य की लिखित सह 
के सौद से उत्पन्न होने वाले व्यापारिक सहारा के 

मति के बिना उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा कर्म 
उधार बकाया के निपटान में पर्ण और वास्तविक राशि 

चारी के लिए अथवा के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
के भुगतान से कम राशि स्वीकार करता है ; 

कारबार करता हो अथवा आदश निष्पावित करता 

हो ; 
अस्वीकृत वल : दि वह या किसी व्यापारिक 
सदरया को प्रथया उसके संघटकों को मा चेक जारी 

( छ) एक्सने ज के कर्मचारियों के लिए कारोबार : यदि 
करता है जो प्रस्तुत किए जाने पर किन्हीं कारणों से 

यह एगा सट्टामवल सौटा करता ह जिमम प्रत्यक्ष 
अस्वीकृत हो जाता है ; 

अथवा अप्रत्यक्ष साग में एक्सचर के किसी कर्मचारी 

का हित निहित हो ; 
( क ) मंघटकों के साथ गोद पर धरने में अपना रहना : 

( ज ) विज्ञापन : यात वह र वसाय उददश्यों के लिए 
यदि समाधिपारी कीगाड शान संघ , 

विज्ञापन देता ह आशादा सपा संघटकों , एक्सचेंज के 
टकों के माथ बचनसमध सादों को पूरा करने में असफल 

रामक सनसो . संकों एवं मंयक्त स्टाक कम्पनियों 
रहता है । 

के अलावा अन्य व्यक्तियों को नियमित रूप से परिपत्र 
10 - - 140 GI / 96 . 
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अथवा अन्य भागसायिक संचार जारी करता है अथवा 
अपना नाम जोड़कर प्रचार - पस्तिकाए . परित्र अथवा 
शेयर बाजार से संबंधित कोई अन्य साहित्य अथवा 
रिपोट अथवा जानकारी छापत्ता ह ; 
माजिन आवश्यकताओं का अपवंचन : यदि वाह इस 
उप विधि सथा विनियम में विनिदिष्ट की गयी 
माजिन आवश्यकताओं से जानबूझकर अपवंचन करता 
ह मथवा अपवंचन के लिए प्रगाम करता है अथवा 

अपवंचन में सहायता करता है । 
( अ ) बलाली शुल्क : यदि वह दलाली शल्क लगाने और 

उसके बंटवार के बार में उपविधि तथा विनियमों 
में जानबझकर विसामान्य होता है अथवा अपवंचन 

करता है अथवा अपवंचन के लिए प्रयास करता है । 
भागीवारों , अभिकर्ताओं तथा कर्मचारियों के लिए व्यापारिक सदस्य 
की जिम्मेदारी 


( 6 ) व्यापारिक सदस्य अपने प्राधिकृत अधिकारियों , अटानी , 
मभिकाओं , प्राधिकृत मतिनिधियों और कर्मचारियों के कृत्यों 
और चकों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा पीर गदि 
एते किसी कृत्य अथवा चूक को संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस 
समान पाया जाता है कि यदि वह व्यापारिक सदस्य दवारा किया 
जाता तो एक्सचेंज की उप -विधि , नियमों और विनियमों में 
किए गए प्रावधान अनुसार जिस प्रकार के दण्ड के लिए वह 
जिम्मेवार हाता तब वह व्यापारिक सदस्य उसके लिए उसी वण्ड 
और उसी सीमा तक दागी हागा मानो कि दह कृत्य अथवा एक 
उसने स्वयं कीती । 


( स ) अनचित कारोबार : जब संबंधित प्राधिकारी की 

राय में वह अनषित कारोबार में संलग्न हो अथवा 
अपने संघटकों के खाते के लिए अथवा ए में खाने के 
लिए जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका हित 
हो , क्रय अथवा बिक्री करता हो , जो ऋय अथवा 
बिक्री उसके संघटकों के नजरिए से अथवा उसके अपने 
साधनों और वित्तीय संसाधनों और एसी प्रतिभूति के 

लिए बाजार के नजरिए से महत अधिक हो ; अश्या 
( ग ) असंतोषजनक वित्तीय स्थिति : जब संबंधित प्राधि 

कारी की राय में वह एसी वित्तीय स्थिति में हो 
कि उसके उधारवासाओं अथवा एक्सपंज की सुरक्षा 
क . दखत हए उस कारोबार करने की अनुमति नहीं 

दी जा सकती । 
निलंबन को हटाना 

( 9 ) उपरोक्त संड ( 8 ) के अंतर्गत कारोबार का निलंबन तब 
तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी व्यापारिक 
सवस्य द्वारा एसी जमाराशि अवा करने पर अथवा उसके द्वारा 
एसा कार्य करने अथवा एसी वस्तु उपलब्ध कराने पर जैसा संबं 
धित प्राधिकारी कहगा , कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 
अनुमति नहीं बता । 
उल्लंघन के लिए दण्ड 

( 10 ) यदि मापारिक सदस्य जिसे अपना कारोबार निलंबित 
करने के लिए कहा जाएगा वि इस प्रावधान के उसघन का 
कार्य करता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उस निष्कारित 
कर दिया जाएगा । 
व्यापारिक सदस्यों तथा अन्य व्यक्तिमा दवारा साग तथा जानकारी 
दना 

( 11) व्यापारिक सदस्य को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष 
अथवा अन्य समिति / समितियों के समक्ष अथवा इस संबंध में 
प्राधिकृत एक्सचेंज के किसी अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित 
होना होगा और साक्ष्य देना होगा और अपने भागीदारों , 
अटानियों , अभिकर्ताओं , प्राधिकृत प्रतिनिधियों तथा कर्म 
धारियों को भी उपस्थित होने सधा साक्ष्य देने के लिए रित करना 
होगा और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अथवा अन्य समिति / 
समितियों के समक्ष अथवा इस संबंध में प्राधिकृत एक्सज के 
किसी अधिकारी के समक्ष एसी पुस्तक , पत्राचार , दस्तावेज , 
कागजात एवं अभिलेख अथवा उसके हिस्से को प्रस्तुत करना होगा 
जो उसके करज में होंगे और जो जांच - पड़ताल अथवा अन्वेषण के 
अंतर्गत किसी मामले में संगत अथवा तथ्यपूर्ण समझ जाएंगे । 


मार्जिन जमाराशि और / अथवा पंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं के 
उपलब्ध करा पाने में असमर्थ रहने पर निलंबन 


( 7) यदि व्यापारिक सदस्य इस उप विधि , नियम एवं 
विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार माचिन जमाराशि 
. उपलब्ध करा पाने में और / अथवा पंजी पर्याप्तता मानदण्डों को 
पूरा करने में सफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी उसे 
भपमा कारोवार निलंबित करने के लिए कहगा और यमाय का 
यह निलंबन हब तक जारी रहगा जब तक कि वह आवश्यक 
मानि जमाराशि प्रस्तत नहीं करता अथवा पंजी पर्याप्तता आवए 
यकताओं को पूरा नहीं करता । संबंधित प्राधिकारी इस प्रावधान 
का उल्लंघन करने वाले स्यापारिक सदस्प को निष्कासित कर 
सकता है । 


विधिक प्रतिनिधित्व के लिए अनुमति आवश्यक 


कारोबार का निलंबन 
___ 18 ) संबंधित प्राधिकारी व्यापारिक सदस्य को निम्नलिखित 
" स्थितियों में आंशिक रूप में अथवा पूर्ण रूप से अपना कारोबार 
निलंबित करने के लिए कह सकता है : 


( 12) किसी जांच -पड़ताल अथवा संबंधित प्राधिकारी अथवा 
किसी अन्य समिति के समक्ष सनवाई में किसी भी व्यक्ति को 
व्यावसायिक वकील , अटानी , एडवोकेट अथवा अन्य प्रतिनिधि 
दवारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार नहीं रहेगा जन सक 
कि संबंधित प्राधिकारी अथवा अन्य समिति एसा करने के लिए 
अनुमति न द । 


( क ) प्रतिकल कारोबार : जब संबंधित प्राधिकारी की 

राय में व्यापारिक सदस्य बाजार में संतलन की 
स्थिति में हरफेर करने अथवा हतोत्साह की एसी 
स्थिति पैदा करने के लिए जब कीमत बाजार मल्यों 
को ठीक प्रकार से प्रदशन नहीं करगी प्रतिभातियों 
की खरीद अथवा बिक्री करके अपया बरीव अथवा 
विक्री के लिए प्रस्ताव करके एस तरीके में कार 
बार करता हो जो एक्सज के लिए प्रतिकत हो ; 
अथवा 


निलंबन अथवा निष्कासन से पूर्व स्पष्टीकरण 


(13) व्यापारिक सदस्य इस बात के लिए हकदार होगा कि 
संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उस बुलाया जाए और निलंबित 
अथवा निष्कासित किए जाने के पहले उसे अपने स्पष्टीकरण बने 
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का यसर दिया जाए किन्त सभी मामलों में संबंधित प्राधिकारी 
के निष्कर्ष मंतिम और निषायक होंगे । 


पंजों को लगाना 


अंदर , जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 
विनिर्दिष्ट किया जाएगा । उस पर लगाए गए किसी जुर्माने 
अथवा दर को अदा कर पाने में असमर्थ रहता है तो संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा उसे तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा 
जब तक कि वह अदायगी नहीं करता और यदि समय - समय पर 
निर्धारित की गगी आगे और अवधि के अंदर यह एसी अदायगी 
करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसे 
निष्कासित किया जा सकता है । 


( 14 ) निलंबन , सभी अथवा किसी सवस्यता अधिकारों का 
बापस लेना , जुर्माना , निंवा अथवा पतावनी के बंड संबंधित 
प्राधिकारी द्वारा अलग - अलग अथवा एक साथ लगाए जाएंगे । 
निष्कासन का दंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा । 


दंडों का पूर्वनिर्धारण 

निलंबन का परिणाम 
(15) संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि नह ( 19) व्यापारिक सदस्य के निलंबन के निम्नलिखित परि 
दंडों , किसी प्रकार के निलंबन की अवधि , विशेष सदस्यता __ णाम होंगे : 
अधिकारों को वापस लेने तथा एक्सचेंज की उप -विधि , नियमों 
अथवा विनियम अथवा उसके अंतर्गत एक्सभ के संबंधित प्राधि 

( क ) सदस्यता अधिकारों का निलंबन : निलंबित व्या 

पारिक सदस्य अपनी निलंबन अवधि के दौरान संबं 
कारी अथवा अन्य समिति अथवा इस संबंध में प्राधिकृत एक्सचेंज 

धित खंड के व्यापारिक सदस्यों की किसी साधारण 
के अधिकारी के किसी संकल्प , आवश , नाटिस , निशा , 
निर्णय अथवा अधिनिर्णय के उल्लंघन , अपालन , अवज्ञा , अनावर , 

सभा में भाग लेने अथवा वोट डालने के अधिकार 

सहित सदस्यता के सभी अधिकारों एवं विशेषाधिकारों 
अथवा अपवंचन पर लगाए जाने वाले जाने की राशि के बारे में 

से वंचित और अपवर्जित रहगा किंतु यदि उसने 
पूर्ण निर्धारण कर सकेगा । 

निलंबन के पहले अथवा बाद में कोई अपराध किया 
न्युनकरण 

होटी संबंधित प्राधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही 

कर सकता है और अन्य व्यापारिक सदस्यों द्वारा 
(16) प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) नियम , 1957 के प्राव 

उसके खिलाफ किए गए दावे पर संज्ञान लेने और निर्णय 
धानों के अधाधीन संबंधित प्राधिकारी अपने विवेक से किसी 

दने अथवा उस पर विचार करने से संबंधित प्राधि 
मामले में निष्कासन के पंड के बदले में व्यापारिक सदस्य को 

कारी को विर्जित नहीं किया जा सकेगा; 
निलंबित कर सकता है अथवा सभी अथवा कोई सदस्यता अभि 
कार वापस ले सकता है अथवा निलंबन अथवा निष्कासन के दंड 

1) अक्षण्ण उधारदाताओं के अधिकार : निलंबन से उन 
के बदले में जाना लगा सकता हमार निदश सकता है कि 

व्यापारिक सदस्यों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं परमा 
बाषी व्यापारिक सदस्य की निंदा की जाए अथवा उसे घेतावनी 

जो निलंबित व्यापारिक सदस्य के उधारदाता ह ; : 
दी जाए अथवा उस एसा दंड , एसे निबंधन और शर्तों पर , जैसा 
वह उचित र बराबर समझ कम कर सकता है अथवा प्रेषित 

( ग ) संविदाओं को पूरा करना : निलंबिस व्यापारिक 
कर सकता ह । 

सवस्म के लिए उन संविधाओं को पूरा करना बाध्य 

कारी हगा जो उसके निलंबन के समय बकाया होंगे । 
पनर्विचार / समीक्षा 


(17) प्रतिभूति संविधा (विनियमन ) नियम , 1957 के 
प्रावधानों के अध्यधीन संबंधित प्राधिकारी अपने आवेदन पर अथवा 
संबंधित व्यापारिक सदस्य की अपील पर पविचार कर सकता है 
और सभी अथवा किसी सदस्यता अधिकार को घापस लेने अथवा 
किसी व्यापारिक सदस्य को जर्माना लगाने अथवा घेतावनी देने के 
अपने संकल्प को निरस्त , रद्द अथवा संशोषित कर सकता है । 
इसी प्रकार संबंधित प्राधिकारी किसी व्यापारिक सदस्य के निष्का 
सन अथवा निलंबन के लिए अपने संकल्प को निरस्त , रवद अथवा 
संशोधित कर सकता है । 


( घ ) आग के कारोबार पर प्रतिबंध : निलंबित व्यापारिक 

सदस्य अपने निलंबन की अवधि के दौरान किसी 
व्यापारिक सदस्य के साथ अथवा के जरिए को व्यापार 
या कारोबार नहीं कर सकेगा बशर्त बह संबंधित 
प्राधिकारी की अनुमति से उसके निलंबन के समय 
अकाया सौदों को समाप्त कर सकता है अथवा व्यापा 
रिक सवस्य के जरिए पूरा कर सकता है ; 


जर्मानी एवं दण्डों को अदा करने में असफल रहना 


व्यापारिक सदस्य सादा न कर : कोई भी व्यापा 
रिक सदस्य संबंधित प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त 
करने की स्थिति को छोड़कर निलवित व्यापारिक 
सदस्य के लिए अथवा उसके साथ कोई सांद का 
कारोबार नहीं करगा मयर दलाली करेगा . 


(18) यदि कोई व्यापारिक सवस्य एक्सा द्वारा उस पर 
लिखित रूप में नोटिस तामील किए जाने के बाद एसी अवधि के 
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भारत का राजपत्र जुलाई 6 ., 1996 ( आपाठ 15 , 1918 ) 


( भाग - IV 


निजसन के परिणाम : 


कारोबार का निलंबन 


( 20) किसी व्यापारिक सदस्य के निष्कासन के निम्नलिखित 
परिणाम होंगे : 


(22 ) ( क ) जब कोई व्यापारिक सदस्य इस उप - विधि और 
इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनसार और प्रतिभाति बनाए रखने 
मैं अथवा उपलब्ध करा पाने में असफल रहता है तो 
संबंधित प्राधिकारी उसे अपना कारोबार प्रिलंबित करने के लिए 
कह सकता है और एसा निलंबन तब तक जारी रहगा जब तक . 
कि वह प्रतिभूति के जरिए आवश्यक राशि की अवायगी नहीं 
करता । 


( क ) व्यापारिक सावस्यता अधिकारों की जब्ती : निष्का 

सित व्यापारिक सदस्य की व्यापारिक सदस्यता का 
अधिकार और एक्सपेज को किसी संपत्ति अथवा 
निधि के प्रयोग अथवा उस पर किमी दावे अथवा 
उसमें किसी हिा सहित एक्सचेंज के व्यापारिक 
सदस्य के रूप में उसके सभी अधिकार और विशेषा 
धिकार एक्सचेंज द्वारा जल कर लिए जाएंगे किन्तु 
एक्सपेज के प्रति आवा एक्सचेंज के व्यापारिक 
सदस्य के प्रति एसे व्यापारिक सदस्य की कोई वयता 
होगी तो दह बरकरार रहगी और उसके निष्कासन 
से वह अप्रभावित बनी रहगी ; 


( स ) उल्लंबन के लिए दंउ : यदि कोई व्यापारिक सदस्य 
जिस उप - मंड ( क ) के अंतर्गत अपना कारोबार निलंबित करना 
ह यदि इस उप -विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो 
संबंधित प्राधिकारी तबारा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा ।। 


घड का नोटिस और कारोबार का निलंबन 


( ख ) पद रिक्ति : इस प्रकार के निष्कासन से निष्कासित 

व्यापारिक सदस्य द्वारा धारिल पद अथवा कार्यालय 
में रिक्ति उत्पन्न होगी ; 


( ग) अक्षण्य उधारदाताओं के अधिकार : निष्कामन में 

उन व्यापारिक सदस्यों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं । 
पड़ेगा जो निष्कासित व्यापारिक गाय के लेनदार 


( घ ) संविवाओं को पूरा करना : निष्कासित व्यापारिक 

सदस्थ के लिए उन संविदाओं को पूरा करना बाध्य 
कारी होगा जो उसद निष्कामान के समय बकाया होग 
और वह संबंधित प्राधिकारी की अनुमति में व्या 
पारिक सदस्य के साथ अथवा उसके जरिए एग वकाया 
सांवों को बंद कर सकता है ; 


( 23) किसी व्यापारिक सदस्य के कारोबार के निलंबन अथवा 
निष्कासन अथवा बाकीदारी अथवा निलंबन अथवा उसके ऊपर 
अथवा उसके भागीदारों , अटानियों , अभिकर्ताओं , प्राधिकृत प्रति 
निधियों अथवा अन्य कर्मचारियों पर लगाए गए अन्य बलों की 
नाटस संबंधित व्यापारिक सदस्य को दी जाएगी और गामान्य रूप 
से व्यापारिक मदस्यों को एक्सचेंज को उद्धरण प्रणाली पर एन 
नोटिस दी जाएगी । संबंधित प्राधिकारी अपने विनंकानुसार और 
एसे तनीक से जगा यह उचित समझंगा एक्सचेंज के ध्यापारिका 
सदस्यों अथवा आम जनता के लिए यह अधिसूचना जारी करवा 
मकेगा जथवा जारी करने के लिए प्रेरित कर सकेगा कि जिस 
व्यक्ति का नाम इस प्रकार को आधिपूचना में दिया गया है उसे 
निष्कासित , निनावत , दस्ति किया गया है अथवा बाकीदार 
घोषित किया गया है अथवा उसने अपना कारोबार निलंबित कर 
दिया है अथवा अब वह व्यापारिक सदस्य नहीं रहा । एसे 
व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की अधिसूचना के प्रकाशन अथवा परि 
चालन के लिए एक्सचेंज अभवा संबंधित प्राधिकारी अथवा 
एक्मज के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ किसी 
भी परिस्थिति में कोई कार्रवाई अथवा अन्य कार्यवाही धावायोग्य 
नहीं होगी और व्यापारिक सदस्यता के लिए आवेदन अथवा गठित 
अटानी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अथवा संबंधित 
व्यक्ति द्वार। पंजीकरण के लिए आवेधन अनुज्ञापक के रूप में कार्य 
करगा और यह उप - विधि , नियम तथा चिनियम इस प्रकार के 
विज्ञापन अथवा अधिसूचना के मुद्रण , प्रकाशन अथवा परिचालन 
के लिए अनुमति के रूप में कार्य करने और तदनुसार अभि 
वचनीय होंगे । 


) घ्यापारिक सदस्य सांदा न कर : कोई भी व्यापारिक 

सदस्य संबंधित प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने की 
स्थिति को छोड़कर निष्कारित ट्यापारिक सदस्य के 
लिए अथवा उसके साथ कोई माद का कारोबार 
अथवा शेयर दलाली नहीं करगा । 


निष्कासन नियमों का लागू होना 


( 21) मृत्य , चूक अथवा त्यागपत्र के अलावा इस उप -विधा 
के प्रावधानों के अधीन जब कोई व्यापारिक सदस्य इस रूप में 
नहीं रह जाता है तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यापारिक सादस्य 
को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निष्कासित कर दिया गया है और 
एसी स्थिति में इन नियमों में दिए गए निष्कासन संबंधी सभी 
प्रावधान सभी सृष्टियों में ऐसे नापारिक सदस्य पर भी लागू 
होंगे । 


कृत नैशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटर 

जे . विचंद्रन 
. . कंपनी सचिव 
एवं सहायक उपाध्यक्ष ( विधि ) 
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Company Limited by Shura 


MEMORANDUM 

AND 
ARTICLES OF ASSOCIATION 


OF 


National Stock Exchange of India Limited 

प्रारूप माई . भार० 

Form I. R, 

निगमन का प्रमाण -पत्र 

CERTIFICATE OF INCORPORATION 
ता० - - - - - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - - - - - - -- -- -- - - - कास - - - - -- - -- - -- - - - -- - - - 

No. 11 -69769 . . . . . . .. .. . . . . of 1992 . . . . . . .. .. . . . . 
. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि आज. . . . 


- - - - - - -- - - 


- - - - - - - - - - 


. . . . . . . 
कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन निगमित की गई है और यह कम्पनी परिसीमित है । 

I hereby certify that NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED 


र 


रापा 


स 


जाण 


IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का 


सिया गया । 


is this day incorporated uoder the Companies Act, 1936 (No. 1 of 1956 ) and that the company is 

limited . 
मेरे हस्ताक्षर से आण सा० . . . . 

Given under my hand at BOMBAY . . . . . . . . . . . . . .this TWENTYSEVENTH day of . . . . . . . , 
NOVEMBER . One thousand nine hundred and NINETYTWO . 

( S . R. V. V. SATYANARAYANA) 

कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

Asstt. Registrar of Companies 
No . 11 -- 69769 

Maharashtra 
कारबार प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण -पत्र 

Certificate for Commencement of Business 
कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 149 ( 3 ) के अनुसरण में 

Pursuant of Section 149 (3) of the Companies Act, 1956 
म एतबारा प्रमाणित करता हूं कि . . . . 


जो कम्पनी अधिनियम , 1956 के अधीन तारीख . . . . . 

. . . . . को निगमित की गई 
यी और जिसने आज बिहित प्ररूप में सम्यक रूप से सत्यापित घोषणा फाइल कर दी है . कि उक्त अधिनियम की धारा 149 ( 1 ) 
( क ) से लेकर ( घ ) तक 149 ( 2 ) ( क ) से लेकर ( ग ) तक को शर्तों का अनुपालन किया गया है , कारबार प्रारंभ करने की 
हकदार है । 

I hereby certify that tho NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED . .. 


. . . . . . . . . . . . . . . । । । । । । । । । । । । । । । . . . . . . . . . . . . . . . . . . । । । . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


which was incorporated under the Companies Act , 1956 , on the TWENTYSEVENTH day of 
NOVEMBER 1992 , and which has this day filed a duly verified declaration in this prescribed form 
that the conditions of section 149 ( 1) (a ) to ( d)/149( 2)( a) to ( c) of the said Act , have been complied. 

with is entitled to commence business . 
मेरे हस्ताक्षर से यह तारीष 

. . . . . . को . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
में दिया गया । 
Given under my hand at BOMBAY this SECOND day of 

March . 
One thousand ning bundred and NINETYTHREE . 

( S. K . MANDAL) 

कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

Auch Rogistrar of Companies 
मे एस० सी० - 10 . 
J . S . C . - 10 
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The Companies Act , 1956 

Company Limited By Shares 
Memorandum and Articles of Association 


8 . To regulate and fix the scale of commission and broker 
ago and other charges to be oharged by the members of the 
Exchange 


NATIONAL STOCK EXCHANGE 

OF INDIA LIMITED . 
I. The name of Company is National Stock Exchange of 

India Limited . 
II . Tho Registered office of the Company will be situated in 

the State of Maharashtra , 
III. The objects for which the Company is established are 
A . THE MAIN OBJECTS TO BE PURSUED BY THE 

COMPANY ON ITS CORPORATION ARE . 


9 . To facilitate resolution of disputes by arbitration or to 
nominatę arbitrators or umpires on such terras and in Auch 
cases as may soem expedient ; to set up Regional or local arbi 
tration panels and to prrvide or arbitration of all dispute . 
and claims in respect of all transactions relating to or arising 
out of or in connection with or pertaining to transaction in 
securities and including arbitration of disputes botwcen mem 
bors of the exchange ant between members of the exchange 
and persons who are not members of the exchange b it conati 
tuents of inembers of the Exchange ; and to remunerate ouch 
Arbitrators, Regional Arbitration panels or Local Panels and 
to make rules,, by - laws and regulations in relation to such 
arbitration proceedings, the fees of arbitrators , the costs of 
such arbitration , and related matters and to regolatotho 
procedures thcrcof and enforcement of awards and gene 
rally to settle disputes and to decide all questions of 
usage , customs or courtesy in the conduct of trade and 
business in securities . 


10 . To act as custodian or depository of securities of 
all kinds by itself or in association with or through any 
other company or person or Departmont of the Governmont 
or authority for purposes of storage , in any form gratuitously 
or otherwise , letting on hire and otherwise disposing off 
safes strong rooms and other receptacles for money , securi 
ties and securities or documents of all kinds , 


1. To facilitate , promote , assist, regulate and manage in 
the public interest designs in sexurities of all kinds ( which 
shall include all securities defined as such under the Securities 
Contracts (Regulations ) Act 1956 and all other instruments 
of any kind including money market instruments ) and to pro 
vido specialised , advanced , automated and modern facilitios 
for trading, clearing and settlement of securities, with a high 
standard of integrity and honour, and to onsure trading in 
A transparent, fair and open manner with access to investor 
from areas in or outside India 

2 . To initiate , facilitiate and undertako all steps of all such 
activities in relation to Stock Exchange , Money Markets, 
Financial Markets , Securities Marketa , Capital Market, os are 
required for better investor service and protection , including 
but not limited to ; taking nieasures for ensuring greater liqui 
dity ( both in terms of breadth and depth ) of securities for the 
investor , providing easier access to the Exchange, facilitat 
ing inter -market dealings and generally to facilitate trans 
actions in Securities in a cost effectve , expeditious and effi 
cicnt manner . 


11. To establish and maintain or to arrange or appoint 
agents, to establish and maintain clearing hound for tho 
objects and purposes of the Company or maintain a stock 
holding and clearing corporation , depository cleaning house 
or division and to control and regulate the working and 
administartion thereof . 


12 . To enter into any arrangements with the government 
which may scem desirable and to obtain from such Govern 
nient any powers, rights, licences, privileges of concessions 
which may be deemed necessary and desirablo for the pur 
poscs sct out in the Meumrandum . 


3. To support, develop, promote and maintain a healthy 
market in the best interests of the investor and the general 
pubilc and the cconomy and to introduce high standards of 
professionalism among themselves and with investors and the 
Anancial securitics, money and capital markets in gencral. 


13 . To act as Trustees of any dceds constituting or recur 
ing any debentures, debenture stock or other securities or 
obligations and to undertake and execute any other trusts 
and also undertake the office of or exercise the powers of 
cxecutor, administrator, receiver, custodian and trust cor 
poartion 


B . The Ohjects Incidental 

of the main objects : 


or Ancillary to the attainment 


4 . To apply for and obtain from the Government of India , 
recognition of the Exchange as a recognised stock erchango 
for the purpose of managing the business of purchase , sale, 
dealings and transactions in the securities within the mcaning 
of the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 and the 
Rulcs made thereunder . 


14 . To constitute any trusts with a vicw to the issue of pre 
ferred and deferred or any other special stocks, securities , 
certificates or other documents based on or representing any 
shares , stocks, securities certificate or other document 
or other assets appropriated for the purpose of any such trust 
and to settle and regulate , and , if required , to undertake and 
exccute any such preferred , deforred of other special stock , 
securities , certificates or documents. 


$. To frame and enforce Rulo, Bye- laws, and Regulations 
regulating the modo aud manner , the conditions subject to 
which the business on the Stock , Exchange shall be tarnsacted 
and the rules of conduct of the members of tle Exchange , 
including all aspects relating to membership , trad 
ing , the scttlement, constitution of committeos , delega 
tion of authority and general diverse matters pertaining to 
the Exchange and also including code of conduct and busi 
ness ethics for the membors and from time to time, 
to amend or alter buch rules, byc- laws and regulations 
or any of them and to make any new amended or additional 
rules, bye -laws or regulations for tho purpose aforesaid . 


15. To enter into arrangements with any State or Authority 
central or staic inunicipal local or otherwise which may seem 
conducive to the Company s objects or any of them and to 
obtain from any such Government or Authority any conces 
sion grantk or decreto rights or privilogos whatsoevor which 
the Company may think fit or which may seem to the Com 
pany capable of being turned to account and to comply with 
work , develop , carry out, exercise and turn to account 
any such ararngements, concession garnta , decrecs, rights or 
privileges 


6 . To settle disputes and to decide all questions of trading 
methods, parcticos, usages , custom or courtesy in the con 
duct of trade and business at the National Stock Exchange of 
India . 


7. To fx , charge, recover receiver, security deposits, admis 
sion fe¢, fund subscriptions , subscription from members 
of the exchange or the company in terms of the Articles of 
Association and rules and bye -laws of the Exchanļe and ako 
to fix , charge and recover deposits , marging , penalties, ad hoc 
lavice and other charges . 


16 . To acquire, collect, preserve, disseminate or sell satis 
tical or other information in connection with the trade, to 
maintain a libray and to print, publish , undertake , manage 
and carry on any newspaper , journal, magazine , pamphlet, 
official year book , daily or other periodical quotation ligte or 
other work , in connection with or in furthorance of the ob 
ject of the Exchango . 
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17. To improve and clevato the technical and business 26 . To exercise all or any of its corporate powers , rights 
knowledge of persong engaged in or about to be engaged in and privileges and to conduct its business in all or any of its 
trade , banking commerce , finance or company administiation branches in the Union of India and in any or all atatęs , terri 
or dealing in stocks , shares and like securities or in connec tories, possessions, colonies and dependenciog thereof and in 
tion therewith and with a view there o provide for delivery any or all foreign countries and for this purpose and agen 
of lectures and the holding of classes and to test l y examina cics therein as may be convenient. 
tion or otherwiso the competence of such persons and to 
award certificates and diplomats and to institute and catab 
lish scholarship , grants and other benefications and to set 

27 . To subscribe, contribute , make donations or grants or 

guarantce money for any general or useful object or fund or 
up or form any such technical or educatioual institution , and 
to run and administer it , 

institution and to aid pecuniarily or otherwiso , any 2.950cla 
tion , body or movement. 


15 


18 . To subscribe for becoming a member of and co -operato 
with any other association whether incorporated or not, 
whose objects are to promote tho intereste represented by 
Exchange or to promote general commercial and trade in 
create and to procure from and communicate to such reso 
ciation such information as may further the objects of the 
Exchange or promote measures for the protection of the 
trade or any interest therein . 


28 . To cstablish and support or assist in the establishmout 
and gupport of any funde, ( whether Broker Protection fund or 
Investor Protection Fund or any other funds) trusts and con 
veniences calculated to advance and further the objects and 
purposes of the Company and the Capital and Financial 
markets in general, 


19. To tako part in the management of or set up an adv } 
sory or research division and act as consultants and advisers 
for the patting up and organising of Exchanges in India or 
abroad , and to act as consultants for Becuritice and their 
marketing and advising on the incidents and features of 
trading on the Exchange and to enter into an association with 
any other Exchange in India or abroad whether by subscrip 
tion or on a co -operation prinçiplo for furthoring the objects 
of the company . " 


29. To make paymonts or disbursements out of the funds 
or other movable property of the Company for any of the 
purposes specified in the those presents and the Articles of 
Association and Rules, Bye - laws and Regulations of the Ex 
change and to make draw , accept, endorse , discount, executo 
warrants , debonturos or other negotiable or transferablo 
documenta . 


30 . To seek for and secure openinge and opportunities for 
tho employment of capital with the view to prospect , inquire , 
examine , explore and test the capital and security markota 
and despatch and employ expeditions, commission and othor 
agents for the business of the company . 


20. To enter into any partnership or arrangement in the 
nature of a partnership , co -operation or union of intorest , 
with any porson or persong , company or corporation engaged 
or interested or about to become engaged or interested in the 
carrying on or conduct or any business or enterprises which 
this company is authorised to carry on or conduct or from 
which the company would or might derive any benefit whether 
direct or indirect. 


21. To appoint trusteo (whether individuals or corporation ) 
to hold securities on behalf of and to protect the interc * of 
the company. 


22 . To amalgamate with any Company or companies or 
Asociations having objects altogether or in part similar to 
those of this company . 


23 . To form , promote , subsidist or organise and assist of 
aid in forming, costitutres promoting, subsidigung, organis 
ing and assisting or aiding companies or partnership of all 
kinds for the purpose of acquiring any undertaking or any 
property whether movable or immovable , whether with or 
without pliability of such undertaking or company or any 
other company, for advancing directly or indiroctly the 
objects hereof and to tako or otherwiso acquiro hold and 
dispose of shares, debentures and other securities in or of 
Any such company and to subsidise or otherwiec assist or 


31. To borrow , raise loans in any form , recoived deposits , 
create indebtedness , to receive grants or advances (whethor 
interest free or not ) equity loans or raise any monios required 
for the objects and purposes of the company upon such torms 
and in such manner and with or without socurity as may from 
time to time be determined and in particular by the issue of 
debeatures , debenture stock , bonds or other securities, pro 
vided always and it is hereby expressly declared as un origi 
Dal and fundamental condition of any such borrowing or 
Tuising of monies, that in all cases and under all circumstances 
Any person claiming payment whether of principal or interest 
or otherwise towsover in respect of tho monies so torrowed 
of raised shall be cotiticd to claim such paymear only out of 
the funds, properties and other assets of the Company which 
alone shall be deemed to be liable to answer and make good 
all claims and demanda whatsoever under and in respect of 
tbe monies so borrowed or raised and not the personal funds, 
properties and other assete of all or any one or more of tho 
Members of the Board of Directors or memben of the Com 
pany , their or his hcire , oxecutors, administrators , successori 
and assigns who shall not and shall not be deemed to in any 
way incur any personal liability or reader themeelves or him 
velf personally subject or liable to any claims or demands or 
be charged under and in respect of the monies so borrowed 
or raisod , and in the cvent of the funds, properties and other 
agsets of the Company being insuficient to satisfy the claims 
of all persons claiming payment as aforesaid , the right of any 
tuch person shall be limited to and he shall not be entitled 
to claim anything more than hie part or share of quch funds, 
properties and other assete of the Company in accordance 
with the terms and conditions on which the monies have been 
so borrowed or raised . 


24 . To do in India or any other part of the world either 
A , priacipals, agents, trustees , contractors or otherwise and 
then alone or in conjunction with others and other by or 
through agents, contract, trustees or otherwise to the attain 
ment of the objects of the Company , 

3 . To nwn , establish or have and maintain offices, hranches 
and agencies in or out of Indla for its business and for 
sccuring its Customers . 
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32. To invest, lead or advance the monies of the company property , assets , rights and effects of the Company or any 
not immediately required in or upon quch security and with part thereof for puch considerations as may be though fit, 
or without interest and in such other investments as may including any stocks, shares or securities of any other com 
fram fimic . tr time be decrinined by the piny 

pany , whether partly or fully paid up . 
33 . For all or any of the purpose of the Company to 
draw , make, accept, endorse , discount, cxecute, issue , nego 

42 . To train or pay for the training in India or abroad of 
tiate and sell bills of exchange , promlasory notes , cheques, 

any of the company s employees or any candidate in the 
bills of lading, warrants , debentures and other Tegotiable 

interest ot or for the furtherance of the company s objects. 
instruments with or without security and also to draw and 
endorse promissory notes and negotiate the same and also 

43. To provide for the welfare of employees or ex- emplo 
take and receive advances by discounting or otherwise with yees of the company and the wives and families or the depen 
or without security , upon such terms and conditions as the 

dents or connections of such person by building or contribut 
company deems fit and also to advance any sum or sumg of 

ing to the building of houses or dwellings or by grants of 
monios upon materials or other goods or any other things of 

Bonty pensions, allowances , bonus or other payments or by 
tbo company upon such terms and securities as the company 

creating from timo to time, subscribing or contributing to 
Qaydarm oxpedient . 

provident and other associations institutions funds or !ranstecs 

And by providing or subscribing or contributing towards placo 
. : 34. To receive money on deposit or otherwise upon such of instruction and recreation hospitals and dispensaries medical 
terms and conditions as the Company may approve , and to and other attendance and other assistance as the company 
give guarantee and indemnities in respect of debts and con : phall think fit. 
tracts of othors . 
35. To meure or discharge any debt or webtipution :of or 

44 . To indemnity officero , Directors, promotors and servante 
binding it fcb manner may be thought At and in particulat of the company Agaidat proceedings , costs , damage , claims 
by mortgages and charge upon the undertaking and all or and domands in respoct of anything done or ordered to be 
any of the argets and property ( present and future ) and the 

done for and in the interest of the Company of for any loss 
uncalled capital of the Company or by the croation and inno 

or damage or misfortune whatever happens in cxccution of 
on such terms as may be thought expedient, of debcatures, 

duties of tbeir offices or in relation whereto , 
debenture - stock , or other securities of any description or by 
the issue of sharcs credited as fully or partly paid -up . 

45 . To do all such other things as are incidental or con 

ducive to the above objects or any of them . 
36 . To give guarantoc , and carry on and trapunct cvory 
Elad .of gwarantee and counter guaranice business and in 

Diher Objects 
partialar the paymont of any principal monios, intercator 
other movies secured by or payable under debentures , bonds 46 . To take part in the management, supervision or control 
debenture -atock , mortgage, charges , contracts, obligations and of the business or operations of yny company or undertaking 
geçoritica and the payment of dividends on the repayment and for that purpose to render technical and professional 
of, the capita ! stock and shares of all kinds and descriptions . 

services and act as administratorg or in any other capacity , 

and to appoint and remuncrato any directors, administrators 
37 . To undertake and subscribe for, conditionally or un or accountants or other experts or agents for consideration 
conditionally , sterks, shares and securities or any other Com or otherwise , 
Dady . 

AND it is hereby declared that : 
1 :38 . To acquire any such shares, stocks , debentures , deben 
ture -stocks, bonds , obligations or securities by original subg 

(u ) The objects incidental or ancillary to the attainment 
cription , tender, purchase , exchange or otherwise and to subs 

of the main objects of the company as aforesaid 
cribe for the same cither conditionally or otherwise, and to 

shall also be incidental or ancillary to the atain 
quarantoe to the subscription thereof and to exercise and 

ment of the other objects of the company headin 
entarce all rights and powers conferred by or incident to the 

pentioned 
ownership thoroof in furtherance of the objects of the Com 
pady.. 

( b ) The word " Company " save when used in reforence 

to this Company in this clauses shall be deemed to 
. 39. To erect, construct, extend and maintain tutable 

include any partnership or other hody of perronn 
buildirig (s ) or premises for the use by the Company or its 

whether incorporated and not incorporated whether 
members and for any other purposes of the Company and to 

domiciled in . India or elsewhere, and 
alter, add , modify chango to or remove or toplace or mubs 
titute , or augment space in any such building or buildings . 

( c ) The several sub - clauses of this Clause and all the 

powers thercot are to be cumulative and in no cage 
40, To acquire by purchase, taking on lease or bire pur 

is the generality of any one sub - clause to be narrowed 
.chase or on suppliers credit or otherwise and to develop any 

or restricted by any particularity of any sub -clauko 
property movable or iremovablo And any rights or privileges 

por is any general expression in any sub -clause to 
necessary or convenient for the purposes of the company and 

be narrowed or restricted by any particularity of 
"In particular any land, buildings , casements or safe deposit 

expression in the same sub - clause or by the appli 
vaults or depositories or custody faalities. 

cation of any role of construction ejusdem generis 

or otherwise , 
41. To sell, insure mortgage , exchange , lcase , let under 

( d ) The term " India " when used in this clause unless 
loan or sub - let, grant licence , vasmoat and other rights over, 
improvo, manage, dovelop and tum aceount and in any other 

repugnant to the context sball include all territories 

from time to timc comprised in the Union of India . 
Manner deal with or dispose of the undertaking , investments , 
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The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25,00, 00 ,000 (Rupees Twenty Five- Crores ) divided into 2 ,50 ,00 ,000 
( Two Crore Fifty Lakhs) Equirty Shares of Rs. 10 /- (Rupecs Ten ) cach , with power to increase and reduce the capital of 
tho Company 
We, the scveral persons whose names, addresses, descriptions and occupations are here into subscribed, are desir us of being 
formed into a company in pursurance of this Memorandum of Associations and wo icgpectively arrec to take the number of 
sures in the capital of the Company set opposite our respective nanies . 

- -- - - 

-- 
Name, Address and 

Number of 
Description of the Subscriber 

Shares taken by Signature (s ) 

Witness 
cach Subscriber 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - -_ . 


- - 


- 


Equity Shares 

ONE 


Sd/ 


1. INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA 

IDBI Tower, Cuffe Parade, 
Bombay - 400005, 
Represented by its Executive Director 
DR , RAMCHANDRA HANMANT PATIL 
(S / o H . R . Patil) 


ONE 


Sd / 


THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT 
CORPORATION OF INDIA LIMITED 
163, Backbay Reclaination , 
Hombay -400020 
Represened by its Managing Director 
SHRI BHUPENDRANATH VIDYANATH BHARGAVA 
(S /o Vidyanath Bhargava ) 


ONE 


Sd 


GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA 
Suraksha Building, 170 Jamshedji Tata Road , 
Churchgato 
Bombay- 400020 
Represented by its Chairman 
SHRI SANKARA VENKITASUBRAMONY 
(S /o V . Sankara Jyer) 


ADXA 
, 
1DBI 
TO 


V.NARAYANAMURTHY 

(S/oV.DakshinaMurthy) CloINDUSTRIALDEVELOPMENTBANKOFINDIA,IDBITower,CuffeParade,Bombay-400005 

Sd 


ONE 


Sd / 


LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA 
Yogakshema, Bombay -400020 
Represented by its Chief Investments 
SHRI BALDEV RAJ GUPTA 
( S / o Hans Raj Gupta ) 


is 
dari 


ONE 


Sd/ 


SHRI G . SREERAMA MURTY 
S /. Late Shri Taçaiah 
C /o In lustrial Develpment Bank of India 
IDBI Tower , Cuffe Parade 
Bombay -400005 
Occupation : Service 


ONE 


Sd / 


SHRI ARINDRAJIT LAHIRI 
S /o Late Shri M . L . Lahiri 
Clo Industrial Devolopment Bank , f India 
IDBI Tower , Cuffo Parade 
Bombay -400005 
Occupation : Service 


ONE 


Sd / 


7 . SHRI RAVI NARAIN 

S /o Late Shri Dharam Narain 
Clo IndustrialDv. lopinent Bank _ f India 
IDBT Tower, Cuflc Parade 
Bombay - 400005 
Occupation ; Service 


--- - - 


-- 


For National Stock Exchai!! of India Ltd , 
J. Ravichand , Con any Sec utry & 

Asstt . Vice President (Legal) 
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(0 ) " Year " shall mean " Financial Yoar of the Com 

pany" , 
2 . ( a ) Words importing persons shall include companies , 

corporations, firms, joint families or joint bodies, 
Association of persons , sooieties, trusts , public finan 
cial institutions, subsidiaries of any of the public 
financial institutions or banks or companies ; 


( b ) Words importing the masculine gender shall include 

the feminino and vico verse and neutral gender in 

the case of companies, corporations, firms etc, 
( c ) Words importing the singular shall include the plural 

and vice versa . 
( d ) Unless otherwise defined in these presents or unless 

the context roquires or indicates a different mean 
ing, any words or expression occurring in these pre 
sents shall bear the same mcuning as in the Com 
panics Act, 1956 and the SCR Act and the SEBI 
Act, or any modifications or re - enactments thereof 

or any Rules framed thereunder . 
( a ) Marginal notes shall not affect the construction here 

of. 


Share Capital 

3. Capital — The Authorised Sharo Capital of the Company 
is Rs. 25 . 00 . 00 . 000 / - (Rupees Twenty Five Crore ) divided 
into 2 .50 ,00 000 ( Two Crore Fifty Lakha ) Equity Shares of 
Rs, 10 / - (Rupecs Ten ) each . 

4 . Register of Members and Deben ure -holdres elc. — The 
Company eball cause to be kept a Register of Members, an 
Index of members, a Register of Debenture -holders and an 
Index of Debcnture- holders in accordance with Sections 150 . 
151 and 152 the Act. 


COMPANY LIMITED BY SHARES 
ARTICLES OF ASSOCIATION 

OF 
NATIONAL STOCK EXCHANGE 

OF INDIA LIMITED 
The Regulations contained in Table A in the First Schedule 
to the Companies Act, 1956 shall not apply to the Company, 
but the regulations for the management of the Company and 
for the ob ervance by the members thereof and their represen 
tatives shall subject to any exercise of the statutory powers 
of the Company with reference to the repeal or altoration of, 
or addition to its regulations by Special Resolution , or AS 
prescribed by the Companies Act, 1956 be such as are con 
tained in these Articles, 
Interpretation 

1 . In these presents , the following words and expressions 
shall have the following meaning unless excluded by the 
subject or the context, 
( a ) " The Act" or " the said Act" shall mcan The Com 

panies Act, 1956 and includes every statutory modi. 
fication or replacement thereof, for the time being 

in forme, 
(6 ) " Bye -laws" , " Rules " and " Regulations" shəll mean 

thc Bye - Laws Rules and Regulations of the Ex 
change , for the time being in force . 
Exnlanation : Rules shall include Memorandum and 

Articles of Association of the Company , 
( c ) " Compouv " shall mean “ National Stock Exchange of 

India Limited " . 
( d ) “ Exchange " shall mean one or more undertakings of 

the Comnady wherein the dealings in securities by 
Trading Members of the Exchange shall be con 
ducted . 
" Executive Committee " shall mean the Executive 
Committee ( s ) congrinted and appointed hy the 
Rood pursuant to and in the manner prescribed in 
these presents, to manage day -to -day affairs of the 
Exchante. A member of the Executive Committee 

shall be called a " Executive Committee member " . 
( f ) " Board " , " Board of Directors " or " the Directors" 

shall mean the Board of Directors of the Company 

or the Directors of the Company collectively . 
(8 ) "Members of the Company " or "Members" shall 

mean the duly registered holders , from time to time, 
of the shares of the Company and include the suhs 
cribers to the Memorandum of Association of the 

Company 
( h ) " The Office" shall mean the registered office for the 

time being of the Company. 
(1) " Realster " shall mean the register of the members 

to ke kept pursuant to Section 15 of the Act. 
( j) " SCR Act" shall mean the Socirſtics Contracts 

( Rernation ) Act, 1956 and include any statutory 
modification or re -enactment thereof for the time 

being in force , 
( ) " Seal" hall mean the Common Seal for the time 

being of the Company. 
( 1 ) " SEBI Act" shall mean the Securities and Fxchange 

Board of India . Act . 1992 and include any statutory 
morlification or re -chactment thereof for the time 

being in force 
( hi ) Tracina Member of the Fxchange " or " Trading 

Murshor " shi]] ineon a member of the Exchance . 
Fvplanittion : There may he more than one class of 
Timeline members of the Exchancen mlny he de er 
utined by the Rannal from time to time. Atundinn 
memlor of the Exchanisp shall 70 . haas any richts gens 

mindre info ha inny , A Tonilina mamlamp is 
naronatily required to be it nirmher of the Com 

pany. 
( n ) " Writin " shell include printing typewritinn litho 

yaphy and Nny ollier usul cubstitutes for writing , 


$. Inspection of Register of Members and Debenture -holders 
etc .- - The Register of Members , the Index of Members, the 
Register and Index of Debenture - holders , copies of all Annual 
Relurns prepared under Section 159 of the Act. together with 
the copies of certificates and documents required to be 
annexed thereto under Section 161 of the Act shall , except 
when the Register of Members or Debenture -holders is closed 
under the provisions of the Act or these presents , be open 
during business hours ( gubject to such reasonable restriction 
as the Company may impose ) to inspection of any Member 
or Drbenturc-holder fratis and to inspection of any other 
person on payment of such sum as mav be prescribed by the 
Act for each ingnection . Any such Member or person may 
take extracts therefrom on payment of such sum as may be 
prescribed by the Act . 


6 . The Company to send extract of Register, etc ... . The 
Company shall send to any Member , Debenture - holder or 
other nerson on request, a copy of the Register of Members, 
the Index of Membere. the Rogister and Index of Dehenture . 
holders or any part thereof required to be kent under the 
Act, on davment of such gum as may be prescribed hv the 
Act. The conv shall be sent within a period of ten days , 
Oxclusive of, non -working dave. commencing on the day next 
after the day on which the requirement is received by the 
Company. 


7 . Restriction on allotment.- - - The Board shall observe the 
restriction to allotment contained in Sections 69 and 70 of 
the Act ant shall cause to be made the returns as to allot 
ment provided for in Seo lon 75 of the Act . 


8 . Shares at the disposal of the Governing Board . Subject 
to the provisions of the Act and there presents, the shares in 
the Canital of the Company for the time being ( including any 
shares forming part of any increased capital of the Company ) 
shall be under the control of the Directors who may ullot or 
otherwise dispose off the same or any of them to quch nat 
sors in such proportions unil on such terms and concions 
ani cither 21 7 premium or at nor or Trubiart to comnlance 
with the provision of Section 79 of the Arts + 1 llisyyrial 
in 11 mich imcs ils they may front line to 10 think fit 
and proper . 

Provided that option or right to call shares shall 101 lor 
riven to any herson except with the sitnction of the rounpaul 
in General Meeting. 
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not exceed the rates prescribed by the Act. The Commission 
may be paid of satisfied in cash or in shares , debontures or 
debenture stock of the Company . 


9 . Board may allot shares as fully paid - ap or partly paid 
up. - Subject to the provisions of the Act and these presents 
the Board may allot and issue shares in the capital of the 
Company as payment or part payment for any property gold 
or goods transferred or machinery supplied or for services 
rendered to the Company and any shares which may be so 
allotted may be issued as fully paid - up or partly paid - up and 
if 80 198ued shall be deemed to be fully paid -up shares or 
partly pajd -up sharcs, 

10 . Acceptance of Shares . - Any application signed by or 
on behalf of an applicant for shares in the Company, follow 
ed by an allotment of any shares therein , shall be an accep 
tance of shares within the meaning of these presents ; and 
any person who thus or otherwise accepts any shares and 
whose name is on the Register of Members shall for the pur 
pose of these presents be a Member . 

11 . Deposit and calls , etc .to be a debt payable imme 
diately . The money . ( if any ) , which the Board sball, on 
allotment of any shares being made by them , require or 
direct to be paid by way of deposit, call or otherwise , in res 
pect of any shares allotted by them , shall, immediately on 
insortion of the name of allotted in the Register of Members 
as the name of the holder of such shares , become a debt due 
to and recoverable by the Company from the allollee thereof, 
and shall be paid by him accordingly . 

12 . Instalments on shares. If , by the conditions of allot 
ment of any share , the whole or part of the amount or issue 
price thereof shall be payable by instalments , every such 
instalment shall , when due, be paid to the Company by the 
person who, for the time being and from time to timo, shall 
be the registered holder of such share or his logal represen 
tative . 

13. Calls on shares of the same clays to be on uniform 
basis. - - Where any calls for further share capital arc made on 
shares, such call shall be made on a uniform basis on all 
shares falling under the same class. For the purpose of this 
Article , shares of the same nominal value on which different 
amounts have been paid -up shall not be deemed to fall under 
the same class, 

14 . Company not bound to recognise any interest in shares 
other than that of the registered holder . — Save us herein other 
wisc provided , the Company shall be entitled to treat the 
person whoso nume appears on the Register of Members as 
ihe holder of any shares as the absolute owner thereof and 
accordingly shall not ( except as ordered by a Court of com 
petent jurisdiction or as by law required ) be bound to re 
cognise any benami, trust or equity or equitable , contingent 
or other claim to or interest in such share on the part of any 
other person whether or not it shall have express or implied 
notice thereof , 

15 . Company s funds may not be applied in purchase of 
or lent on shares of the Company . — Except to the exten , per 
mitted by Section 77 of the Act no part of the funds of the 
Company shall be employed in the purchase of or lent on the 
security of the shares of the Company. 

16 . Liabilty of Members. -- Every member shall pay to the 
Company the portion of the capital represented by his share 
or shares , which may for the time being remain unpaid 
thereon , in such amounts at euch time or timce and in such 
manner as the Board shall, from time to time, require or fix 
payment thereof, 

17 . Trusts not recognised . Except us ordered by a Court 
of Competent Jurisdiction or as provided by the Act, no 
notice of any trust, expressed or implied or constructive , 
shall be entered on the Register of Members or of Dcbcnture 
holders of the Company . 
Underwriting Commission 

18 . (i ) Commission for placing of shares . — The Company 
may at any time pay a commission to any person for gubscrib 
ing or agreeing to subscribo (whether absolutely or condi 
tionally ) for any shares, debentures or debenture stock or 
any other security of the company or for procuring or agree . 
ing to procure subscriptions (whether absolute or conditional ) 
for any share debentures or debenture stock for any other 
* security of the Company but so that if the commission in 
respect of shufes shall be paid or payable out of capital the 
statutory conditions and requirements shall be obrerved and 
complied with and the amount or rate of commigalon shall 


( ii ) The Company may also , on issue of such shares pay 
such brokcruge as may be permissible under the Act. 
Certificate 

19 . Certificates how to be igsucd. The certificate of title 
to share shall be issued tinder tho Soal of the Company and 
shall bear the signature of two Directors or persons acting 
on behalf of the Dircctors under a duly constituted Power 
of Attorney or some other persons appointed by the Board 
for the purpose . The certificatc of such shares shalı subject 
to provisions of Section 113 of the Act be delivered in 
accordance with the proceduro laid down in Suction 153 of the 
Act within three months after the allotment or within two 
months after the application for the registration of the trans 
fer of such share as the case may be. Provided always that 
notwithstanding anything contained in these Articles , the cer 
tificate of title to share may be executed and issued in accor 
dance with such other prov . sions of the Act or Rules made 
thereunder, as may be in force for the time being and from 
time to time. 

20 . Member s right to Certificates. - Every Member shall be 
entitled without payment to ono certificate for all the shares 
of cach class or denomination registered in his name or, if 
the Directors so approve ( upon paying such fee or fees or 
at the discretion of the Directors without payment of fees as 
the Directors may from time to time determine ) to several 
certificates each for one or more shares of cach class. Every 
certificate of shares shull contain such particulars and shall 
be in such form as prescribed by the Companies (Issue of 
Certificates ) Rules , 1960 or any other Rules in substitut.on 
or modification thereof. Where a Member has transferred 
a part of the shuros comprised in his holding he shall be 
entitled to a certificate for the balance without charge . 

21. As to issue of new certificate in place of on defaced , 
lost or destroyed . - ( 1 ) A certificate may be rencwed or a 
duplicate of a certificate may be issued if ( a ) such certi 
ficate ( ) is proved to have been lost or des .royed , or ( b ) hav 
ing been defaced or mutilated or torn , is surrendered to the 
Company or ( c ) has no further space on the back thereof for 
endorsemont or transfer. 

( 2 ) The manner of issue or renowal of a certificate or issue 
of a duplicate thereof, the form of a certificate ( original or 
renowed ) or of a duplicate thereof, the particulars to be 
entered in the Regis. er of Members or in the key ster or re 
newed or a duplicate certificates, tho form of such Registers , 
the fee on payment of which the lerms and conditions on 
wh .ch a certificato may be renewed or a duplicate thereof 
may be i9sued , shall be such as prescribed by the Companies 
( issue of Share Certificates ) Rules , 1960 or any other Rules 
in substitution or modification thereof , 
Calls 

22 . Calls : - . The Director may , from time to time, mako 
such calls as tbcy think it upon the Members in respect of all 
monics unpaid on the shores held by them respectively and 
not by the conditions of allotinent thereof mado payablo at 
fixed times, and each Member shall pay the amount of every 
call so made on him to the person and at the times and places 
appointed by the Directors. A call may be made payable 
by installments . 

23 . Notice of call : - A call shall be deemed to have been 
mado at the time when the resolution of the Directors autho 
rising such call was pessed and may be made payable by 
Members on the Register of Members on guch date or at thu 
discretion of tho Directors on such subsequont date as shall 
be fixed by the Directors . 

24 , Not less than fourteen days notice of every call shall 
be given specifying the time of payment provided that before 
the time for payment of such call the Directors may by notice 
in writing to the Members, revoke the same. 

25. Board may extend time : -- The Directors may from timo 
to time, at their descretion , extend the time fixed for the pay 
ment of any cul and may extend such time as to all or ar 
of the Members whom the Directors may deen entitled to 
such extension save as a matter of grace and favour , 
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in respect thereof, bo forfeited by resolution of the Director s 
to the effect. Such forfeiture shall incude all dividends dec 
lared in respect of the forfeited shares and not actually paid 
before the corfeiturc, subject to Section 205- A of the Act. 


35 . Entry of forfeiture on Register of Members.-- When 
any share shall have been so forfeited an entry of the fore 
feituro with the date thereof shall be made in the Register of 
Members . 


36 . Forfeited shaies to be propuity of the Company and 
may be sold etc . — Any share so forfeited shall be deemed 
to be the property of the Company and may be sold rcallotted 
or otherwise disposed of eithor to the original holder ihereon 
or to any other person upon such terms and in such manner as 
the Directors shall think fit . 


37 . Power to annual forfeiture . — The Directors inay at any 
time before any share so forfeited shall have been sold , rcal 
lotted or otherwise disposed off , annual the forfeiture thereof 
upon such conditions as they think fit . 


38 . Shareholders still liable to pay money owing at time of 
forfeiture and interest. Any Member whese share have 
becn forfeitol shall, notwithstanding the forleiture , be liablo 
to pay and shall forthwith pay to the compuny all calls, ins 
talments, interests , expenses and other nonie , owing upon 
OI in respect of such shares at the time of the forfeituro 
together with instrest thereon from the time of the forfeiture 
until payment, at such rates as may be prescribed by the 
Directors and the Directors may enforce the payment of the 
whole or a portion thereof if ithey think fil but shall not be 
under any obligation to do so . 


26 , Libality of Joint-holders . - - Tht joint -bolders of 4 
share shall be jointly and severaily liable to pay all calls in 
repuct thereol, 

27 . Amount payable at fixed time or by instalments as 
cal19 . - 1 Dy incoms of Soue UI any nate or vlnerwise 
any amuun 18 must payable at any tixed time or by Instal. 
menu at LXcu umes, Wilclotron Eccount of the amount of 
the share or by way of premium , every such amount or 
instaliments shall be payabio as if it were a call duy made by 
the Dutciuib ilu Ol Wilien que notice has been given and 
all the provisions Derein contained in respect of calis shall 
relato to such amount of insta:iments accoruingiy . 

28 . When intherest on call or instalment payable . If the 
sum puyaul III Tuspuu Ol duy call or instamoni be not paid 
on Or Delore the auy appointed Iur payment thereof the 
hoiders for the lime being on allotted on the share in respect 
01 which it cu soal. have been made or the instalment sagli 
be due shall pay insterest on the same at such lale as to 
Directors shall Jix nom time to time from the day appointed 
for the payment thereol to the time of actual paymçill , but 
tho Direcors may waive payments of such interest wholly or 
in part , 

29 . Partial payment not to preclude forfeiture : - Neither 
a judgement nor 1 decrea in favour ol the company lor calls 
or Older nlonies due in respect of any shares nor any pay. 
ment Or Satislaclion thereunder noi the 11t ceipt by the com 
pany Of a portion OT any noney which shall from time to 
time be due trom the Member in respect of any shares cither 
by way or principal or intercst nor any indulgence granted 
by the Company in respect or payment of any money ma. ) 
preclude the fortcture of such sharcs as herein provided . 

30. Paynient in anticipation of calls may carry interest 5 
The Directors may , if they think fit receivo trom any Mem . 
ber wuing to aavance the saine all or any part of the moneys 
duo upon the shares held by him beyond the sums actually 
called for, and upon the money s so paid in advance or so 
much thereof as from time to time exceeds the amount of the 
cals then inada upon the shares in respect of which suclı 
advance has been made the company may pay interest at 
such rate as the Member paying such sum in advance and 
the Directors agree upon and the Directors may at any timno 
repuy the amount so duvanced upon giving to such Member 
one month s notice in writing . 

31 . Members not entitled to privileges of meinbership until 
al calus are paid :--- No Mumber shall be entitled to receive 
any dividçıt or excrcise any privilege as a Member until ho 
shall havc patd all calls from the time being due and payable 
on every saare held by him , whether alone or jointly with 
Any person , together with interest and expenses if any. 

32. If call or instalment not paid notice must be given . 
I any Member fails to pay the whole or any part of any call 
or instalment or any money duo in respect of any shares 
either by wity of principal or interest on or before the day 
appointed for the payment of same the directors may at any 
time thereater during such time as the call or instalment or 
any part thorcof or other moneys remain unpaid or a judge 
meat or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole 
Or in purt ycrve a noliçe on such Member or on the person 
( if any ) entitei to the share by transmission requiring him 
tv pay such call or instalment or such part thereof or other 
moneys as remain unpaid together with any interest that 
may have uccrued and all expenses (legal or otherwise ) tut 
may have been paid or incurred by the Company by reason 
of such non - payment . 

33. Form of Notice.- - The notice shall name a day not 
being less than fourtoen days from the day of the notice and 
the place or places on and at which such call or instalment 
or such part of other moneys as aforesaid and such interest 
and expenses as aforesaid are to paid . The notico shall also 
state that in the event of non - payment at or before the timo 
and at the place appointed the share in respect of which the 
call was mado or instalment is payable will be liable to be 
forfeited . 

34 . In default of paymont shares to be forfeited . If the 
requisitions of any such notice as aforesaid are not complied 
with , any of the shares in respect of which such notice has 
been given may at any time thereafter before payment of all 
calls or instalments , Interest and expenses or the money duo 


39 . Company s Jien on shares : — The Company shall have 
no lein on its fułly paid sbares . In the case of partly paid 
up shares , the Company sball have a first and paramount llen 
only for all monics called or payable at a fixed time in reg . 
peot of such shares . Any such lien shall extend to all divi. 
dends, fiuin time to time, declarecl in respect of such shares 
subject to Section 205 of the Act. Unless otherwise agreed 
the registration of a transfer of shares shal operate as a wai, 
Ver of the Company s Jien if any, on such shares . 


40 . As to enforcing lion by sale. - For the purpose of cn 
forcing such lien tho Directors may sell the shares subject 
thereto in such manner as they think fit but no sale be made 
unless certain sum in respect of which the lien exists is pre 
sently payable nor until notice in wiiting of the intention to 
sell shall have been served on such Member or the personi 
( if any ) entitled by transmission to tho share and default shall 
have been made by him in payment of the sum presently pay . 
able for seven days after such notice . 


41. Application of proceeds of sale . - - The net proceeds 
of any such sale after payment of the costs of such sale shall 
be applied in or towards the satisfact on of the debt or Itability 
in respect whereof the lien exists so far as tho samo is presently 
payable and the residue ( if any ) paid to the Member or the 
person ( if any ) cntitled to the transmission of the shares so 
sold . 


42. Certificate of forfeiture . — A certificate in writing under 
the hands of any Directors , Manager or the Secretary of the 
Company , that the call in respect of a share was made , and 
that the forfeiture of the share was made, by a resolution of 
the Directors to that effect , shall be conclusive evidence of 
the fact stated therçin as against all persons entitled to such 
share . 


43 . Titlo of purchaser and allottce of forfeitdc shares. 
The Company may receive the consideration , if any, given 
for the share on any salc , reallotment or other disposition 
therof and the person to whom such share is sold reallotted 
or disposed of may be registered as the holder of the share 
and such person shall not be bound to sec to the application 
of the consideration , if any , nor shall his tive to the share 
bo offected by any irregularity or invalidity in the proceedings 
in reforence to the forfeiture , sale , reallotment or other dis 
posal of the share and the remedy of Any person aggrievod 
by the salo shall be in damage , only and adsinst the Company 
exclusively . 


17 


PART- IV 

THE GAZETTE OF INDIA , JULY (), 1996 (ASADHA 15 , 1918 ) 

- - - - - - - - - 

- - - - - - 2 - 

-- 
44 . Application of the forfeituro provisions .- - Thọ provi 

Provided nevertheless, that the porson who shall elcct to 
sions Olliluse picSCALS u LO TOO LUile ( lite sunt appuy w the hayo his numunee registered shall lestify the elecuon by 
CUYO Or non -puyment of any sum which by terms UL 19sue of executing in lavour or his nomince an instrument of transfer 
a mure become paya010 oC a fixed me, us il ne same hai 10 accordance with the provisions hercin contained , and 
becn paydole oy virtue of a call duly mado and notified . 

unli ne does so , he shall not be freed from any liability in 
respect of the shares , 


Transfer and Transmiusjon of Shares 


52 . - Fee on transfer or transmission . — No fee shall be 
payable to the Company in respect of the transfer or trans 
mission of any shares in the Company , 


45 , Form of Transfer, - - The instrument of transfer of any 
share shall be in wrjang in the form prescribed jinder Sect1017 
108 ( 1- A ) of the Act, 


53 . Regis.er of transfers to be kept. - - The Company shall 
kecp a book , to be called the " Register of Transfer " and 
therein shart be fairly and das incry entered particulars of 
cvery transter or transmission of any sharcs. 


46 , Execution of instrlincnt of transfer : Every such ins 
trument of transfer snall be execuled both by the transferor 
and une lInSicce and the transieror shall bo deemed to re 
main the hoiacr of such share until the name of the transferee 
shall have oten entercd in the Register of members in respect 
thereof. 


54 , Closure of transfer book. The Board shall have 
power on giving seven days previous nolice by adver118C 
ment in some newspaper circulating in tho district in which 
the Registored Oifice of the Company is situated to 
close the Transfer Books, tho Register of Member or 
Register of Debenture l-Ioiders ut sucn tune or times and 
for such period or periods not exceeding thirty days at a time 
and not exceeding in aggregate forty - five days in each year 
as it may deem expedient. 


47. The Company , the transferur and the transferee of the 
shares snall comply with provisions of sub - sections ( 1 ) , ( 1- A ) 
and ( 1 - B ) of Secuion 108 ot the Act. 


48 . Transfer instrument to be presented with evidence of 
licie . — Every inspruncul OL lransfer snail bo presented in the 
Company culy Slumpeu for registration accompanied by the 
relative saure cercally una sucn evidence as inc Bord ny 
require to prove the lice or the transteior , hs fight to trans 
fer OL shares and generally under and subject to such condi 
tions and regulations as the Board snali, from time to time, 
Prusuioc illu Vely registered isirununL OL transier snall rc 
main in tho custody of ihe Company until destioyed by order 
of the Board of Directo15 , subject to the provisions of law . 


55 . Director may refuse to register transfers. Subject to 
the proy1810ns of Section 111 of the Companics Act, 1956 , 
the Board may refusc whether in pursuance of any power 
of the Company under these Articles or otherwise to register 
the transfer of , or tho transmission by operation of law 
of the right to , any shares or interest of a member therein , 
or debentures of the Company, and the Company shall 
within two months from the date on which the instrument 
of trusfer or the intimation of such transmission , as the 
case may be, way delivered to the Company, send notice of 
the refusal to the transferce and the transferor or to the 
person giving inlimation of such transmission , as the caso 
may be giving reasons for such refusals. 


Provided that the registration of a transfer shall not be 
refused on the ground of the transferor being either alono or 
jointly with any other person or persons undebted to tbe 
Company or any account whatsoever except where the 
Company has lien on sbares. 


49. Title of shares of deceased member , -- The executors or 
administrators or holdiers of a succession certificate or the 
legal repiesentative ot a deceasud 10 belly One ut two ur 
more joint holders ) shall be the only persons recognised by 
the Company as having any title 10 the shares registered in 
the name of such member and Company shall not be bound 
to rocognise such executors or administrators or holders of 
succession certificato or the legal represcntatives unless they 
shall have first obtained Probat or Letters of Administration 
or Succession Certificate or other legal representation as the 
case may be, from a duly constituted court in the Union of 
India provided that in any case where the Board in its abso 
lute discretion thinks filt , the Board may dispenso with pro 
duction of probate or letters of Administration or Succession 
certificate , upon such terms as to indemnity or otherwise as 
the Board , in its absolute discretion may think necessary and 
under Article 51 register and name of any person who claims 
to be absolutely ontitled to the sharcs standing in the name 
of the deceased member as a member . 


56 . Rights to shares though transmission by operation of 
lay . - - Nothing contained in Article 48 shall prejudice any 
power of the Company to register as shareholder any person 
to whom the right to any shares in the Company has been 
transmitted by operation of law . 


57. Transfer by legal iepresentativo. A transfer of shares 
or other interest in the Company of deceased member there 
of made by legal representative shall , ulthough the legal 
represemiative is not himself a member, be as valid as if he 
had been a Member at the timc of the execution of the instru 
ment of transfer . 

58 . Company power to refuse transfer.- Nothing in these 
present shall prejudice the powers of the Company to rofugo 
to register the transfer of any shares . 


50 , Insolvency or liquidation of one or more joint holders 
of the shares . In the case of insolvency or liquidation of one 
or more of the persons named in the Register of Members as 
the joint-holders of any sharc , the remaining holder or holders 
shall be the only persons recognised by the company as 
having any title to , or interest in such share but nothing herein 
contained shall be taken to release the estate of the person 
under insolvency or liquidation from any liability on shares 
held by him jointly with any other person . 


59 . Transforor liable until the transferee entered 
register. - - The transferor shall be deemed to remain 
holder of such share until the name of the transfereo 
entered into tho Register of Members in respect thereof. 


on 
the 

is 


60 . Custody of transfer.--- The instrumental of transfer shall 
aftor registration be retained by the Company and shall 
remain in its custody. All the instruments of transfer which 
the Director may decline to register shall on demand be 
returned to the person depositing the same. The Director , 
may cause to be destroyed all transfer deoda lying with the 
Company after sucli period as they may determine. 


51. Registration of persons entitled to shares otherwiso 
then by transfer. Subject to the provisions of the Act, any 
person becoming entitled to shares in consequence of insol 
voncy or liquidation of any Membor by any lawful mcans 
other than by a transfer in accordance with this Article 
may , with the consent of the Board , which it shall not 
be under any obligation to give and , upon producing such 
evidence that he sustains tho character in l espect of which 
he proposes to act under this Article , or of his title as tlie 
Board thinks sufficient cither be registered himself as the 
holder of the shares or elect to have some person nominated 
by him and approved by the Board of Directors registered 
as holder of such shares . 


61. The Company not liable for disregard of a notice .. . 
The Company shall incur no liability or responsibility what 
ever in consequence of their registering or giving effort to 
any transfer of shares made or purporting to be made by 
the apparent legal owner thereof (as shown or appearing in 
iho Register of Members ) to the prejudice of persons having 
or claiming any equitablo right titlo or interest to or in the 
same shares notwithstanding that the Company may hayo 
had notive of such equitablo right title or interest or notice 
prohibiting rogistration of such transfer and may have en 
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by 
transfer is approved for the purpose the Board of 

of the 
tered such notice or referred thereto in any book 

Directors by a Resolution passed by a two -third majority . 
Company and the Company shall to be bound or required 

may 

Any transfer falling within the exceptions mentioned in this 
or regard or attend or give effect to any notice which 

Article shall nevertheless be subject to the provisions of 
be given to them of any equitable title or interest or be 

Article 53, 
under any liability whatsoever for refusing or neglecting so 
to do , though it may have been entered or referred in some 

( b ) For the purpose of sub - clause ( a ) of this causc a 
book of the Company but the Company shall nevertheloss be 

company shall be deemed to be a subsidiary of acorrer if 
at liberty to regard and attend to any such notice and givo 

the other holds more than half in nominal value of the 
etfect thoreco , if tho Direciors shall so think fit. 

Equity Share Capital of the first mentioned company. 
62. Transfer of Dobentures. — The provisions of these arti 
cles shall mutatis mutandis, apply to the allotment and Conversion of Shares into Stock 
transfer of or the transmission by law of the right 10 De 

64 , Conversion of shares into stock and reconversion . 
bentures of the Company. 

The Directors with the sanction of a resolution of the 

Company in Geucral Meeting , may convert any paid - up 
63. Restriction on transfer and preemptive right. - ( A ) As 

shares into stock and may convert any stock into paid -up . 
provided in the foregoing Articles and without prejudice to 

shares of any donomination . When auy shares have been 
the provisions of Articlo 53, a Member shall be at liberty 

converted into stock , the several holders of such stock may 
to transfer the share . 

thenceforth transfer their respective interests inereın or any 

part of such inlei est in tho sane mater and subject to 
( B ) Except as hereinafter provided, no shares in the 

the same regulations as and subject to which fully paid up 
Company shall be transferred unless and until the rights of 

shares in the Company s capital may be transferred or as 
promption hereinafter conferred shall have been exhausted . 

near thereto as circumstances will admit. 
( C ) Every member who intends to transfer any shares 

65. Rights of stockholders, — The stock shall confer on the 
(hereinafter called " the Vendor " ) aball give notice in writ 

holders thereof respectively the same privileges and advan 
ing to the Board of his intention . The notice shall specify 

tages as regards voting at meeting of the Company 
tho price at which the Vendor proposes to sell the shares 

and for other purposes 49 would have been conferieu by 
roforred to in the notice and the police will also specify 

shares of equal amount in the capital of the Company of 
the name of the purchaser , The Board shall have disci etion 

the same class as the sharcs from which such STOCK is 
whether to accept the price or not. If thc Board does not 

converted but so that none of such privicges or advan uges, 
accept the price specilied in the notice , tho same shall be 

except the participation in pionits of the Company or in 
dotermined by the auditor for the time bcing of the 

assets of the Company on winding up, shall be confcrred 
Company who shall certify by writing under his hand the by any such shares allotted part of stock as would not if 
price, which in his opinion is the fair selling value thereof existing in shares havc conferred such privileges or 
as between a willing vendor and a willing purchaser . A advantages . Such conversion shall not attect or prejudico 
certification by the auditor shall be conclusivo as to the any preference or other special privilcges attached 10 the 
selling prico of the sharos comprised in such notice . The shares so converted . Save as aforesaid all the provisions 
prico as accepted by the Board or as determined shall be herein contained shall, so far as circumstances shall adnit, 
tbo fair value of the shares and is hereinafter referred to apply to stock as well as to sharey . 
as " fair value " . The notice shall constitute the Board as 
agent of the Vendor for sale of the shares at the fair Increase , Reduction and Altcration of Capital 
value . 

66 . Increase of Capital — The Company may from time to 
( D ) The Board shall forthwith give notice to all the 

time in General Meeting increase its Authorised Share 
mombers of the Company of the number and fair value of 

Capital by issuing further shares of such amount as it thinks 
the shares to be sold and invite euch of them to state in 

cxpedient. 
writing within twenty -one days from tho date of the gaid 
notice whether he is willing to purchase any, and if so what 

67 . Further issue of Capital. — The new sharcs resulting 
maximum number, of the said shares. 

from an increase of capital os aforesaid ) may , subject to 
( E ) At the expiration of the said twenty -one days the 

the provisions of the Act and these presents, by issued or 
Board shall alocate the said shares to or amongst the 

disposed of by the Company in the Generul Meeting or by 
Member or Members who shall have expressed his or their 

the Directors under their powers in accordance with the 
willingness to purchase as aforesaid provided that no 

provisions of Article 8 and 9 and the following provi 
Mombers shall be obliged to take more 

sions :- - 

than the said 
maximum number of shares so notified by him as aforesaid . 
If more Members express willingness to purchase the shares 

( A ) (i ) Such new shares shall be offered to the persons 
than there are available for sale then the Directors may 

who at the date of the offer ure holders of 
in their discretion in such manners as they think fit decide 

the equity shares of the Company in propor 
to which Member or Member s the shares are to bo sold 

tion as nearly as circumstances admit to the 
and the decision of the Directors shall be final. Upon such 

capital paid - up on those shares at the date ; 
allocation being made the vendor shall bo bound on pay 
ment of the fair value to transfer the share to the purchaser 

( ii ) The offer aforesaid shall be made by 
or purchasers and if he makes default in so doing the 

notico specifying the number of shares 
Board may receive and give a good discharge for the 

offered and limiting time and not 
purchasc noney on bebalf of the Vendor and enter the 

being loss than fifteen days from the date of 
name of the purchaser in the register as holder by transfer 

offer , within which the offer if not accepted , 
of the said shares purchased by him . 

will be deemed to have been declined , 
( F ) In the event of the whole of the said shares not 

( ii ) The offer aforesaid shall be deemed to include 
being sold under clause ( E ) of this Article 63, the vendor 

a right exercisable by the person concerned to 
may, at any time with six calendar months after the 

renounce the shares offered to him or any of 
expiration of the said twenty -one days , transfer the shares 

them in favour of any other person and the 
not so sold to any person (subject to Article 53 and all 

notice referred to in sub - clause ( ii) shall con 
other applicable Articles horeof) and at any prices boing 

tain a statement of this right; 
not less than fair valție thereof as determined under clause C 
of this Article 63 . 

liv ) After the expiry of time specified in the notice 

aforesaid or on receipt of earlier intimation 
(G ) ( a ) Clauses ( B ) and ( F ) of this Article 63 beroof 

from the person to whom yuch notice is given 
shall not apply to a transfer to a person who is alrcady a 

than the person decl nes to accept the shares 
Member of the Company nor to transfer by a 

offered , the Board of Directors may dispose of 
Momber which is a body corporate to its parent company 

tliom in such manner as they think inost beno 
OT to any of its subeldiary companies provided that such 

ficial to the Company ; 
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shall be taken to release the estate of a doceased 
joint holder from any liability on shares held by 
him jointly with any other person ( s ) . 


( d ) Any one of such joint holders may give effectual 

receipts for any dividends or other monics payable 
in respect of such share . 


(B ) Nothing in sub-clause ( iii ) of Clause ( A ) shall be 
decmed : 

( i) To extend the time within which the offer should 

he acceptert; or 
( ii) To authorise any person to exercise the right of 

renunciation for a second time on the ground that 
the person in whose favour the renunciation was 
first made has declined to take the shares comprised 

in the rcnținciation . 
68. Sharey under control of General Meeting. In addition 
to and withou derogating from the powers for the purpose 
conferred on the Directors under Article 8 , the Company in 
the General Meeting may in accordance with the provisions 
of section 81 of the Act determine that any shares (whether 
forming part of the original capital of the Company or not ) 
shall be offered to such persony (whether Members of 
holders of Debentures of the company or not ) in such pro 
portion and on such terms and conditions and either at u 
Promium or at par or ( sublect to compliance with the pro 
visions of section 79 of the Act ) at a discount, as such 
General Meeting shall determine. 


ic ) Only the person whose name stands first in Regis 

ter of members as one of the joint holders of any 
share ahall be entitled to delivery of the certificate 
relating to such share or to receive document 
(which expression shall be deemed to include all 
documents mentioned in Article 188 ) from the 
Company and any notice given to or document 
served on such person shall be deemed service on 
all the joint holders , 


69. Same as original capital. — Except so far as otherwise 
provided by the conditions of issue or by these presents any 
capital raised by issue of further shares shall be considered 
part of he original capital and shall be subject to the pro 
visions herein contained with reference to the payment of 
calls and installmenta , transfer and transmissions, forfçiture , 
lien . Surrcnder , voting and otherwise . 


( f ) Any one of two or more joint holders may voto 

at any meeting cither personally or by Attorney or 
by proxy in respect of such whares us if he were 
solely ontitled thereto and if more than ono of such 
joint holders be present at any mceting personally 
or by proxy or by attorney then that one of such 
persons so present whose name stands first or higher 
( H8 the case may bo ) on the Register in respect 
of such shares shall alone be entitled to vote in 
respect thereof but the other or others of the joint 
holders shall be entitled to voto in preference to 
a join holder present by attorney or by proxy al 
though the name of such joint holder present by 
uttorney or proxy stiinds first or higher ( as the caso 
may be ) in the Register in respect of olch shares , 


Borrowing Powers 


70 . Reduction of capital. — The Company may from time 
to t me by Special Resolution reduce its share capital ( in 
cluding the Capital Redemption Reserve Account if any ) in 
any wuy authorised by law and in particular may ray off 
any paid up share capital upon the footing that it may be 
called up avain or otherwise and may and if and so far as 
necerenry alter its Memorandum by reducing the amount of 
its share capital and of its share accordingly . 


71 . Division and sub - division — The Company may in the 
General Meeting hy Ordinary Resolution alter the conditions 
of ity Memorandum as follows: 


73 . Conditions on which money may be borrowed . - - Sub 
ject to the provisions of Sections 58A , 292 and 293 of the 
Act, the Board may from time to time. by a resolution 
passed at a Meeting of the Board accept deposits or borrow 
moneys from members , either in advance of calls or other 
wise or accent deposits from public and may generally raiso 
and securo the payment of such sum or suns in such man 
ner and upon such terms and conditions in all respects as 
they think it and in particular by the issue of hond per 
petual or redeemable debentures or debenture stock , or any 
mortgage of charge or other security on the undertaking or 
the whole or any part of the property of the Company ( both 
present and future ) including ita uncalled capital for the 
time being, 


( a ) Consolidate and divide all or any of its shares into 

Sharos of larger amount than its existing shares. 
( b ) Sub -divided shares or any of them into shares of 

smaller amount ihan originally fixed by the Memo 
randuin subject nevertheless to the provisions of the 
Act in that behalf. Subject to these presents the 
resolution by which any shares are sub -divided may 
determine that as betwoen the holders of the shares 
resulting from such sub - divia on one or more of 
such shares may be given any preference of advant 
age or otherwise over the others or any other such 

shares , 
( c ) Cancel shares which at the date of such General 

Meeting have not been taken or agreed to be taken 
by any person and Jiminish the amount of the 
shares o cancelled . 


74 . Bonds Debențures etc ., to be subject to control of 
Directors . — Any bonds, debentures, debenture stock or other 
securities issue or to be issued by the Compady shall be 
under the control of the Directors who may issue them upon 
guch terms and conditions and in such manner and for such 
consideration 4s they shall consider to be for the benefit of 
the Company . 


75. Securities may be assignable free from multing . - D . 
ben ure , debenture stock , bond , or other securities may be 
Assignable free from any equities between the Company And 
the person to whom the same may be issued . 


Joint Holders 

72 . Joint holdier ! , - -Where two or more persons are regis 
tored as the holders of any charc the person first nained in 
the Ronister of Memhers shall be dermed the sole holder for 
mattery connected with the Company subject to the following 
and other provisions contained in the Articles : 
( a ) The Company shall be entilled to decline to regis 

ter more than four pelsons as the joint holders of 
19 Niare . 


76 . Issue at discount, etc . or with special privilegos .- - Any 
bonds, debentures, debenture stocks or other securities may 
be issued at a discount, premjom or otherwise and with any 
special privilegcs ay to redemption , currender, drawing, allot 
ment of shares attending at General Meetings of the Com 
pany. appointment of Directors 2011 otherwise . 


( b ) The joint holders of any share shall be liahle neve 

rally 19 well 4.7 jointly for and in respect of all 
calla and other pavments which ought to he made in 
rospect of much share , 


77 . Mortgage of uncalled capital. - If any uncalled capi al 
nf the Company is included in or charsed by any mortgage 
or other security the Director s may authorire the person in 
whose favour such mortuune or security is exccited or any 
other perron in trust for him s nike calls on the Members 
in respect of such incalled ca . 1 . 1 anal !h provisions herein 
befose contained in terard to call shall mutatis mundig 
apolv to calls mcle under auch authority in - 115h authority 
may be made exercicahle either caprtitionally or uncondition 
ally and either presently or contingently and ci her to tho 
exclusion of the Board s power or otherwise und shall bo 
Hisignable , if expresrech 9. to be 


10 ) On the denth of any such joint holders , the sur 

vivaris ) shall be the only personis ) recognised by 
the Company is having any title to the sure hut 
the Directors may requie such evidence of donth 
its they may Jerm fit and nothing herein cont: ined 
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78 . Indemnity may be given . - - If Directors or any of them 
or any other person shall become personally liable for the 
payment of any such primarily duo from the Company, the 
Directors may execute or cause to be executed any mortgage, 
charge or security over Or affecting the whole or any part 
of the assets of the Company by way of idemnity to secure 
the Direc ors or person so becoming liuble s aforesaid 1701 
any loss in yospect such uility . 


( 1 ) If the Board does not, within twenty one days from 
the date of doposit of a valid requisition in regard to any 
mattors, proceed duly to call a meeting for the consideration 
of those mætters on a day not later than forty five days 
from the deposit of the requisition , the meeting may be 
called by sich of the requisitionists as represent cither 
mujority in value of the prid - up shale capital held by all 
of them or not ly than one -tenth of such of the puid - lip 
share Capital of the Compiiny as is referred to in Clause 
( d ) whichever is less . However , the purpose of this Clause 
the Board shall, in the case of a meoting at which a reso 
lution is to be proposed as a Special Resolution give, such 
notice thereof as is required by the Act; 


79. Register of Charges to be kept.-- Thc Board shall 
cause a proper Register to be kept in accordance with the 
provisions of Section 143 of the Act of 211 mortgages , dehen . 
tures and charges specifically affecling the property of the 
Company, and shall duly comply with the requirements of 
the said Act in regard to registration of mortgages and 
charges and in regard to inspection to be given to creditors 
or Members of the Register of Charges and copies of instru 
ments creating charges. Such sums as may be prescribed by 
the Act shall he payable by any person other than a credi 
tor or Member of the Company for each inspection of the 
Register of Charges . 


( g ) A meeting callod under clause (f) by the requisi 
tionists or any of them : 


( i) shall be callod in the same manner , as nearly as 

possible , as that in which the meetings are to be 
called by the Board , but 


( ii ) 


Meetings 

80 . Annual General Meeting. ( a ) (i ) The Company 
shall, in addition to any other meetings , hold a gener : 1 
meeting which shall be styled us " Annual General Mocling" 
at the intervals ant ir nocordance with the provisions . 
Apecified below : 


sball not be held after the expiration of thrco 
months from the date of the deposit of the icqui 
sition : Provided that nothing contained in this sub 
clause ( ii ) shall be deemed to prevent a meeting 
duly commenced before the expliv of the period of 
three nionths uforesuid . from dourning tu som 
day after the expiry of that period ; 


( ID) The Amal General Meeting the Company, sub 

sequent to the first Annual General Mecling shell 
be held by the Company within mix months after 
the expiry of the financial year in which the first 
Annual General Meeting was held ; and thercafter 
an Annual General Meeting shall be held in each 
year by the Company within six months after the 
expiry of each financial year ; 


( h ) Where two or NVIO persons hold any shares or 
interest in the Company jointly , a l equisition , or a notice 
calling a meeting, slened by one or some only of them shall, 
for the purposes of this Article have lie sume force and 
cffect as if it had been signed by all of them . 


(iii ) Not more than fifteen months shall elapse between 

the date of one Annual General Meeting and that 
of the next ; 


(i ) Any reasonable expenses incurred by the requisilionists 
by regaon of the failure of the Board to call a mecting shall 
be reimbursed to the requisitionists by the Company , and 
any sum so reimbursed shall be retained by the Company 
out of any sums duo or to be become due from the Com 
pany by way of fees or other remuneration for their services 
to such of the Directors as were in default. 


( b ) Every Annual General Meeting shall be called for a 

time during business hours on a day that is not a 
public holiday , and shall be held either at the 
Registered Office of the Company or at some other 
place within the city where the registered office is 
situato and the notices calling the meeting shall 
specify it as Annual General Meeting . 


83 . Notice of Meeling. - - ( A ) A General Meeting of the 
Company may be called by giving not less than twenty one 
days notice in writing ; 


( b ) A General Mecting may be called after giving shorter 
notice than that specified in Clause ( a ) If consent is accord 
ed thereto ; 


81. Ordinary General Meetings . - - All general moetings other 
than Annual General Moeting shall be called Extra - ordinary 
Gencral Moetlags , 


( i) in the case of an Annual General Meeting by all 

the Members ontitled to vote thereat, and 


82 . Calling of Extraordinary General Meeting- - ( a ) The 
Board may whenever they think it, and shall, on the requi 
aition of such number of Members of the Company as is 
horeipafter spocified forthwith proceed to call an Extra -ordl 
nary Gonoral Meeting of the Company and in case of such 
requisition the following provision shall apply : 


(ii) in the case of any other meeting by Members of 

the Company holding not less than ninety five per 
cont of ouch part of the pald -up sharo capital of 
the Company as given thom a right to vote at the 
meeting . 


(b ) The requisitions shall got out the mattere for the 
consideration of which the meeting is to be called and sball 
be signed by the requisitionisty and shall be deposited at the 
Registered Office of the Company. 


Provided that whore any Members of the Company arc 
entitled to vote only on some resolution to be moved at a 
meeting and not on the others . those Members shall bo 
taken into account for the purposes of these sub - clauses in 
respect of the former resolution or resolutions and nut in 
respect of the latter . 


( c ) The requisition may consist of scveral documents in 
likc form , each signed by one or more requisitionists . 


84 . Consents and manner of service of notice and persons 
on whom it is to be served . — 11 ) Every Notice of a meeting 
of the Company shall specify the place and the day and the 
hour of the meeting , and shall contain a statement of busi 
ness to be transacted thereat ; 

( b ) Notice of every meeting of the Company shall he 
given : 


( d ) The number of Members of the Company entitled to 
requisition a meeting in regard to any matter shall be such 
number of them as hold at the date of deposit of the regul 
sition , not loss than one-tenth of such of the paid -up capital 
of the Company as at the date caric , the right of vo - ing in 
rogard to that matter . 

( c ) Whøre two or more distinct matters are specifled in 
the requisition , the provisions of clause ( d ) shall apply 
separately in regard to cach such matter, and the requisition 
shall accordingly bo valid only in respect of those matters 
in reord to which the condition specified in that sub -article 
is fulfilled . 


(i ) to every Member of the Company in any nunner 

tuthorised by Section 53 of the Act : 
( i ) to the pensons entitled to a share in consequence 

of the death or insolvency of a Member hu gending 
it through the post in 7 prevald letter addressed to 
them hy name, or by the title of representive of 
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the Icceasul, or signees of the insolvent on 

Special Notic is required of ouy resolution , t1oice of the 
any like descuption at the actress , if any , in ludit , 111. cnlion to move the resolution whall be given to the Com 

upplied for the purposc by the persons claiming pany not less than fourteen days before the niceting at 
to be so enii.lcd , or until such ull address has been which it is to be moved , exclusive of the day on which the 
supplied by giving the notice in any manner in 

notice is served or deemed to be served and the day of the 
which it might have been viven if the death or in meeting. 
solvency had not occurred ; and 

( 2 ) The Company shall, immcdiately after the notice of 
( iii ) to the Auditor or Auditory for the time being of the intention to move any such resolution has been received 

the Company in any manner au horised by Section by it, give its members notice of he resolution in the same 
53 of the Act in the case of any Member or Mem . manner 25 it givey notice of the mccting, or if that is not 
bers of the Company : 

practicable shall give them notice thereof, either by Quiver 

tisement in a newepaper having an appropriate circulation or 
( c ) On ssion to give notice Noll.) invulidule picceedingy 

in any other mode allowed by there presults. net less that 
of the mecting . — The accidentul ommission to give notice to 

seven days before the meeting . 
or the non -receip of notice by, any Member or other person 
to whom it should be given shall not invalidate the proceed PROCEEDINGS AT GENERAL MEETING 
ings at the meeting, 
85 . Business of General Meetings . - - ( a ) In the case of an 

88 . Quorum at General Meeting Five Members per 
Annual General Meeting all business to be transacted at the 

son2lly present shall be a quorum for a General Meeting 

and no business shall be transacted at any general meeling 
mce ing shall be deemed special, with the exception of busi 

unless the requisite quorum be 
ness relating to : 

present at the commencc 

ment of the business. 
lil the consideration of accounts , Balance Sheet End 
report of the Board of Directors and Auditors ; 

89 . Business confined to election of Chairman whilst 

chair vacant, — No business shall be discussed at iny General 
(ii ) the declaration of a dividend ; 

Meeting except the election of a Chairman whilst the 

Chair is vacant. 
( tii ) the appointment of Directors in the place of those 
retiring i and 

90 . The Chairman of the Board sholl be entiled to take 

the Chair at every General Meeting . If there be no Chair 
( iv ) the appointment of and fixing the remuneration of 

man or if at any mceting hc shall not be present within 
the Auditors . 

fifreen minutes after the time . ppunet for holding such 
16 ) In the case of any other meeting all business shall be 

meeting , or is unwilling to act an Chrismin of the inecting 
deemed speciul. 

and on default of their doing so , the Members present shall 

choose one of the Directors to Can . th : Chair and if no 
( c ) Where any items of business to be transacted at the 

Director present be willing to take the Chur , the Members 
hiqeting arc deenied to be special als aforesaid , there shall 

piesent shall choose one of their number to be the Chair 
be annexed to the notice of meeting a statement sctting out 

man of the Meeting . 
al! mitorial facts concerning each such item of business, in 
cluding in part: cular the nature of the concern or interest, if 

91 . Procecding when quorum not present. — If within half 
any, therein , of every Director, iind the Manager , if any . 

an hour after the time appointed for the holding of a 

General Meeting a quorun he not present the meeting if com 
Provided that where any item of special business as afore 

inenced on the requisition of shareholders shall be dissolved 
said to be tru1. 4c ed at mccting of the Company relates 

And in any other case shall stand adjourned to the same duy 
to , or affects any other company , the extent of shareholding 

in the next week ; at the sume timo and place or to such other 
interest in that other company of every Director and the 

day and at much time and place as the Directors inav deter 
manager , if any , of the Company shall also be set out in 

mine. If it stich udiourried meeting also a quorum be not 
the statement if the extent of such shareholding interest is 

present within half an hour from the time appointed for hold 
not less than twenty per cent of the paid -up capital of that 

ing the neeting the Menibers present shall be 1 quorum and 
other Company . 

may transact the business for which the mecting was called . 
( d ) Where any item of business consist of the according 

92 . Adjourned Meoting The Chairman with the consent of 
of approval to any document by the meeting, the time and meeting may adiourn any meeting from time to time and from 
place where the document can be inspected shall be specified place to place , but no busine9 , shall be transacted 1 any ad 
in the statement aforesaid . 

journed meeting other than business which might have been 

transacted at the mecting from which the adjournment took 
86 . Ordinary and Special resolution ( 1 ) A resolution place . No Notice of adjourned meeting shall be necessary to 
shall be an Ordinury Resolution when at i general meeting be given unless the meeting is adjourned for more than thirty 
of which the notice required under the Act has been duly days. 
given, the votes cast (whether on & show of hands or on 
a poll , as the caso may be ) , in favour of the resolution 

93 . What is to he evidence of the passing or resolution 
( including tho casting vote , if any, of the Chairman ) by where poll not demanded . — At any General Meeting & reso 
Members who , being entitled to do so , vote in person or lution put to the vote of the mecting shull he decided on a 
where proxies are allowed by proxy exceed the votes , if any , show of handy unless a poll is (before or on the declaration 
cant against the resolution by Member s entitled and voting. of the sonult on the show of hands demended , in the manner 

show of hands unless a poll is (hefore or on the declarotion 
12 ). A resolution shall be i Special Resolution when : 

hereinafter mentioned . an unless a roll is so demanded , a 

declaration by the Chairman that resolution has won a 
( a ) the intention to propose the resolution as a Special 

show of hands. been carried or carried unanimously or by a 
Resolution has been duly specified in the notico 

particular majolity or lost and an entry to thit eflect in the 
calling the General Meeting or other intimation 

hook of the proceedings of the Company shall be conclusive 
given to the Mombers of the resolution . 

evidence of the fnct or gainst auch resolution . 
( b ) the notice required under the Act has been duly 
given of the General Meeting und 

94 . Demand for Poll. - ( a ) Before or on the declaration of 
( c ) the votes cast in favour of the resolution (whether the result of the votin on any resolulion on a show of hands, 
on show of hands, or on a poll as the caso incy 

anoll muy he ordered to be taken hy the Chairman of the 
he ) hy Members who , being eligible so to do vote 

meeting of his own motion , and shell be ordered to be taken 
in person , or where proxics are allowed , by proxy , 

hy him on a demand made in that behalf by any member or 
are not less than three time, the number of votes, memhers present in person or lov porxy and holding share in 
if any . cast against the resolution by Members 60 the Company : - - 
cntitled and voting. 

(i) which confer a power to live on the iesolution not . 
87 . Resolution requiring Special notice . - ( 1 ) Where , by 

being less than one-tenth of the total voting power 
any provisions contained in the Act or in these presents, 

in respect of the resolution ; or 
12 - 140GI/ 96 
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105. Voting by Corporations. Any Member who is a 
Corporation present by a representative duly authorised by 
a rosolution of the Directors or other governing body of 
such corporation in accordance with the provisions of Sec . 
tion 187 of the Act may vote on a show of hands as if he 
WAS a Member of the Company. The production at the 
Meeting of such resolution duly signed by one Director of 
guch Corporation or by a Member of its governing body 
and certificd by him as being a true copy of the resolution 
· shall on production at the Meeting be accepted by the Com 
pany as sufficient cvidence of the validity of his uppointmen : 


(ii) on which an aggregate sum of not less than fifty 

thousand rupcos has been paid -up 
(b ) The demand for a poll , may be withdrawn at uny 
time by the person who made the demand. 

95. Time of taking poll (s ) If a poll is demanded on the 
election of a Churman or on a question of adjournment, it 
shall be tuken forhwith and without adjournment. 

(b ) A poll demanded on any other question shall be taken 
at such time not being later than forty eight hours from the 
time when the demand was made, as the Chairman ruay direct, 

96 . Rights of Members to use his votes differently - On a 
poll taken at a meeting of the Company, a Member entitled 
to more than one vote , cr ils proxy or other persons entitled to 
vote for him as the case may be, need not, if he votes , 
use all his votes or cast in the same way all the votes he uses . 

97 . Seçrutineers at poll ( a ) Where 3 poll is to be taken , the 
Chairman of the meeting chall appoint two scru ineers to 
scrutinise the votes given on the poll and to report thereon to 
him ; 

( b ) The Chairman shall have power, at any time before the 
result of the poll is declared , to remove a scrutincer from 
office and to fill vacancies in the office of the scrutineer asis 
ing from such removal or from any other cause ; 

( c ) of the two scrutineers appointed under this Article , one 
shall always be a Member ( not being an Officer or employee 
of the Company ) present at the meeting, provided that such 
a Momber is available and willing to be appoin ed . 

98 . Manner of taking poll and roşult thereof - ( a ) Subject 
to tho provision of the Act, the Chairman of the meeting shall 
have the power to regulate the manner in which a poll shall be 
taken ; 

( b ) The result of the poll shall be deemed to be the 
decision of the meeting on the resolution on which the poll 
was taken . 


106 . No Member to vote unless calls are paid up . — Şub 
ject to the provision of the Act, no Member shall be cn 
titled to be present or 10 vote at any General Meeting cither 
personally or by proxy or attorney or as a proxy or as 
attorney in respect of shares registered in his name, on which 
calls or other gum shall be overdue and payable to the Com 
pany in respect of any of the shares of such Members for 
more than one month . 


107. Qualification of proxy . — ( a ) Any Member of the 
Company entitled to attend and vote at a meeting of the 
Company shall be entitled to appoint ano !her person (whe 
thor a Member or not ) uy his proxy to attend and vote 
instead of himself, but a proxy so appointed shall not have 
any right to speak at the meeting. 

(b ) In every notice calling a meeting of the Company , 
there shall appear with reasonable prominence a statement 
that a Momber entitled to attend and vote is entitled to ap 
point proxy to attend and vote instead of himself and that 
a proxy need not be a Member. 


99 . Motion how decided in case of equality of votes . In 
the case of equality of vo cs whether on show of hands or 
on a poll, the Chairman of the mecting at which the show of 
hands takes place or at which a poliig demanded shall be 
entitled to a casting vote in addition to his own vote or 
votes to which he may be entitled as a Member , 

100. Demand of poll not to prevent transaction of other 
busine - The demand for a poll shall no prevent the conti 
nuance of a meeting for the transaction of any business other 
than the question on which the poll has been demanded . 


108 . Voley may be given by proxy or Attorney . -- Votes 
may be given cither personally or by attorney or by proxy 
or in case of a Corporation also hy 2 representative duly 
authorised as aforesaid . 

109. Execution of instrument of proxy . The instrument 
appointing a proxy shall be in writing under the band of the 
appold or or his attorney or if such appointor is a company 
or comporation under its common seal or under the hand 
or corporation under its common seal or under the hand of 
a person duly authorised by much company or Corporation in 
that behalf or under the hand of its attorney who may be the 
apdo ntor, 

110 . Deposit of instrument of appointment and faspec 
tion. - (i) No person shall act as proxy unless the instru 
mont of his appointment and the power of attorney or other 
authority if any under which it is signed or a notarially 
certified copy of that power of wuthority shall bm deposited 
At the Office at least forty eight hours before the time of 
holding the meeting at which the person named in the 
instrument of proxy propones to vote and in default the 
Instrument appointing the proxy shall not be treated ae valld . 
No attomey shall be entitled to vote unless the Power of 
Attorney or other instrument appointing him as attorney or 
& Gotarially certified conv thereof has either been registered 
in the records of the Company at any time not less than 
forty eight hours before the time of the meeting at which 
the attorney proposes to vote or is deposited at the Office 
not less than forty eight hours before the time of same 
meeting as aforesaid , 


101. Minutes of General Meetings — The Company sball 
cause minutes of all proceedings of General Moetings to be 
entered in books kept for that purpose . The Minutes of 
each Meeting chall contain a fair and correct summary of the 
proceedings thoreat. Ali he appointments of officers made 
Ar any of the Meetings shall be included in the minutes of 
the Meeting. Any such meetings , if purported to be signed 
by the Chairman of "he Meeting at which the proceedings took 
place or in the event of the death or inability of that Chair 
man by a Director duly authorised by the Board for the 
purpose , shall be evidence of the proceedinge . 


102. Inspeo ion of Minutes Books The books containing 
minutes of proceedings of General Meetings of the Company 
shall be kept at the Registered Office of the Company and 
shall be open to the inspection of any Member without charges 
between 11 a .m . and 2. 00 p. m , on all working days. 

103. Copies of Minutes - Any Member shall be entitled to 
be furnished within seven days after he had made a request in 
that behalf to the Company with copy of any minutes referred 
to above at such charges as may be prescribed by the 1c1. 
Votes of Members 

104. ( a ) Upon a show of hunds every Member of the 
Company entitled to vo e and present in person or by alior 
Dey or proxy shall have one vote. 

( b ) Upon a poll every Member of the Company who 
being an individual is present in person or by attornev v ! 
by proxy or being a Corporation is present by a reprecan 
tativo or proxy shall have a voting right in proportion to his 
share of the paid -ur capital of the Company, 


( fi ) Notwithstanding that a Power of Attorney or other 
authority has been registered in the records of the Conipanv . 
the Company may by notice in writing addressed to the 
Member or that attorney at least seven days before the date 
of a meeting require him to produce the original Power af 
Attorney or authority and unles the same is thereupon 
denosited with the Company not less than forty eight hour 
before the time fixed for the meeting the attornev shall not 
he entitled to vote : t such moeting unlesų the Directors in 
Their wholute discretion excuse such non production and 
deposit 


( iii ) Every member entitled to vacina meline of the 
Company or any resolution to be moved thereat shall be 
entitled durine the poriod becinning wenty four hours before 
the time fixed for the commencement of the mecting and 
ending with the concluion of the meeting to inspect the 
nroxies lodgiel gt any time during the husiness hours of the 
Company provided that not less than three days notice in 
writing of the intention so to inspect is given to the 
Company, 
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111, Custody of tho ing rument. If any such Instrumen 
of appointment be confined to the objec . of appointing & 
proxy or substitute for voting at meeting of the Company 
it shall remain permanently or for such time as the Direc 
tor may determine, in the custody of the Company, and if 
embracing other objects a copy thereof, examined with the 
original, sball be delivered to the Company to remain in 
custody of the Company. 


112 . Instrument appointing proxy.-- Every instrument of 
proxy whether for a specified meeting or otherwise shall be 
in writing under the band of the appointee or his a torney 
authorised in writing or if such appointer is a Corporation , 
under its Common Seal or the hand of an vifcer or an 
attorney duly authorised by it and shall as nearly as ciruum 
stances will admit be in the form specified in Scheduled 1x 
of the Act . 


119 , Managing Director, - - ( i ) Subjec to the provis on of 
the Act and tho approval of Securities and Exchage Board 
of India , the Board may , from time to ime, appoin : or re 
appoint one or more of their body to be Manag .og Director 
or Managing Directory of ihe Company , for such term not 
exceeding five years at a time and subject to such terms and 
conditions as they may bink fit . 

(i) Subject to the provisions of the Act, the Managing 
Director shal not, whilst he continues to hold that ofico, be 
subject to retirement by rotation under Article 131 but shall 
be subject to the same provisions ay to the resignation and 
removal as the other Directors of the company and shall 
ipso facto and immediately ccase to be a Managing Director 
if he ceases to hold the office of a Director from any cause , 

( iid ) Subject to the provisions of the Act , Directory may , 
from time to time, entrust and confer upon the Managing 
Director ( s ) for the time being such of the powers exercis 
able by them upon such terms and conditions and with such 
restriccions as they may th nk fit cither collaterally with or 
to the exclusions of their power and from time to timo rc 
voke , withdraw , aller or vary all or any of such powers. 

120 . Alternato Driector, — (1) Subject to Section 113 of 
the Act, the Board of Directors may appoint an allernate 
Director to act for a Diroctor (hereinafter in this Article 
called " the original Director" ) ai his suggestion , or otherwise, 
during his absence for a period of not less than three months 
from the State in which meetings of the Board aro ordi 
narily held . 

( ii ) An Alternate Director appointed under clause ( a ) 
shal not hold office for a period longer than permissible O 
the original Director in whose place he has been appointed 
and shall vacato ofilce it and when the original Director 
returns to the State in which meetings of the Board 2re 
ordinarily held . 


113 . Validity of votog given by proxy notwithstanding 
death of Members , etc . - A vote given in accordance with the 
terms of an instrument of proxy shall be valid notwith 
standing the previous death of the principal or revocation 
of the proxy or of any power of attorney under which such 
proxy was signed to the transfer of the shares in respect of 
which the vote is given provided that no intimation in writ 
ing of the death , revocation or transfer shall have been ic 
ceived at the office before the meeting. 


114 . Time for objections to votes No objection shall be 
made to the validity of any voto except at the meeting or 
poll at which such vote shall bo tendered , and every vote 
whether given personally or by proxy not disallowed at such 
moeting or poll, shall be deemed valid for all purposce of 
such meeting or poll whatsoever . 


115 , Chairman of any mceting to be the judge of validity 
of any vole - - The Chairman of any meeting shall be the 
solo judge of the validity of every voto tendered at such 
inooting . The Chairman present at the taking of a poll 
shall be the solo judge of the validity of every vote tendered 
at such poll . 


Director s 

116 . Number of Directorx - Unless otherwise determined 
by a General Meeting of the Members of the Company, 
the number of Directors shall not be less than three or 
moro than cightoen including Goveromont Directors , Deben 
turc Director ( if any ) and the Managing Director and the 
number of Directors may be increased beyond eighteen with 
tho approval of the Contral Government. 


( iii) 1f the term of office of the original Director is deter 
mined before he so return to the State aforesaid any pro 
vision for the automatic reappointment of the retiring 
Directors in default of another appoin -ment shall apply to tho 
original and not to the Alternate Director. . 

121 . Oualification of Directors . - -No Director shall bo 
required to hold any share or qualification shares of the 
Company . 

122 . Remuneration of Directory. - ( i) The remuneration 
payable to Directors , including the Managing Director shall, 
subject to the applicable provisions of the Act and of these 
presents and of any contract between him and the Company, 
be fixed by the Company in General Meeting from time to 
time, and may be by way of fixed salary and / or perquisite 
or commission on profits of the Company or participation is 
guch profits , or by any or all these modes not expressly pro 
hibited by the Act. 

(il ) Sitting Fee to Directors attending moeting - - A Director 
may receive remuneration by way of a foo for each meatin 
of the Board or a Committee thereof attended by him , sub 
ject to the maximum prescribod under the Act. 


117 . The persung hereinafter namod are the first Directors 
of the Company - 

(1 ) Ramchandra Hanmant Patil 
(2 ) Bhupendranath Vidyanath Bhargava 

(3) Sankara Venkitasubra Mony 
118 . ( A ) Government Directors The Central Govern 
ment may from time to time nominate not moro than thrco 
persons as Directors on the Board of the Company. The 
Directors appointed under this Article are herein referred 
to as "Government Directors" . The Government Directors 
shall not be subject to retirement by rotation or bo remov 
ed from offico except by the Central Government . Subject 
as aforesaid , the Government Directors shall be cntitled to 
tho same rights and privileges and be subject to the same 
obligation ay any other Director of the Company . 


123 , Directors not bonafide residents of place where I 
moeting is held may receive extra compensation - - The Board 
of Directors may allow and pay to any Director who is 
not a bona flde resident of the place where a meeting of 
the Board is held and who shall como to such place for 
the purpose of attending a meeting or for attending its 
business at the request of the Company , such sum as the 
Directors may consider fair compensation for travelling, 
hotel and other cxpenses and if any Director be called 
upon to go or reside out of the ordinary place of his resi 
dence on the Company s business he shall be entitled to be 
rembursed any travelling or other expenses incurred in con 
noction with the business of the Company. 


( B ) Debenture Directors - - Any Trust Deed or Loan 
Agreement covering the issue of debentures of the Company , 
or loans advanced to the Company , may provide for the 
appointment of a Director (in these prevents referred to as 
tho Debenture Director ) for and on behalf of the Debenture 
holders / lenders for such period as is therein provided , not 
exceeding the period for which the Dabcntures or any of 
them shall remain outstanding or the loan remains unpaid , 
and for the removal from office or such Debenture Directors . 
and on vacancy being caused , whether by resignation , death , 
romoval or otherwise for appointment, of a Debentura 
Director in the vacant place . The Debentuļt Director shall 
not be liable to retire by rotation , 


124 . Special remuneration to Director performing extra 
servicos . If any Director , be called upon to perform extra 
services or Apocial exertions or efforts (which cxpression 
shall include work dono by Director as a member of any 
Comunitec formed by the Directors ) , the Board may arrange 
with such Director for such special remuneration for such 
special services or special exertions or efforts either by a 
fixed sum or otherwise as may be determined by the Board 
and subject to the provisions of the Act , 
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125 . Additional Diree 018 . — The Directors shall have power 

( a ) For thirty day: from the date of adjudication or sen -- 
al any time and from time to time appoint Subject to the 

1ence or order ; 
provisions of these presents any person 25 a Director cither 
to fill i casual vacancy or sy an additional Director 10 de 

( b ) Where any appeal or petition is preferred within the 
Board but so that the total number shell not at any time 

thirty days aforesaid against the adjudication , sen 
cxcccd the maximum number fixed as abovc , but iny Direc 

tence or conviction resulting in the sentence or order, 
tos so appointed is an additional Director Shail hold office 

until the expiry of seven days from the date on which 
only up to the date of the next following Annual General 

Such appeal or petition disposed of ; or 
Meeting of the Company and shall then be entitled ( or le 

. 
election ind any Director so appoined to fill i Cusual 
vacancy shill hold office only up 10 the date up to which 

(c ) Where within the seven days ufureuil any further 
the Direc or in whose place he is appointed would love hell 

uppeul or petition is preferred in respect of the adju 
ollice had it not been vacated . 

dici101), sentence , conviction or order and uppeal or 
petition , if allowed , would result in the removal of 

the disqualification , until such further appeal or peti 
126 . Director s muy act notwithstandiny.. . Subject to the 

zion is disposed of , 
provisions of the Act, the continuing Directoris my act 
notwithstanding any vacancy in their body ; but so th : ! it 

128 . Disclosure of interest — ( ) Every Director of the com 
the number falls below the minimum number fixed the 

pany who is, in any way , whether dircctly or indirectly , con 
Directors shall not except in emergencies or for the purpose 

ccrned or interested in a contract or arrangement, or proposed 
of filling up vacancies or for summoning a General Mooling 

contract or arrangement entered into or to be entered into , by 
of the Company Al 10 long as the number is below the 

of on behalf of the Company , shall disclose the natuie of his 
minimum and they may so zct notwithstanding the ben . : 

concern or interest at a meeting of the board of Directory. 
if a necessary quorum under the provisions of Article 145. 

( b ) (i) In the case of proposeul contract or aranagement the 

disclosure required to be made by a Director under Clause ( a ) 
127 . Directors Vacating . - ( 1 ) Subject to the provision of 

shall be made at the meeting of the Board at which the queu 
Section 283 ( 2 ) of the Act , the office of a Director Wall 

tion of cntering into the contract or arrangement is first lahen 
ecome vacant if ; 

into consideration , or if the Director was not at the date of 
( a ) he is found to be of unsound mind by : Court of that meeting, concerned or interested in the proposed contract 
competent jui isdiction : 

or arrangement at the first mceting of the Board held after 

hạ becoines so concerned er interested . 
( h ) he applics to be adjudicated an insolvent ; or 
( c ) hc is adjudged an insolvent ; or 

ii ) In the case of any other contract or arrangement, the 

required disclosure shall be made at the first meeting of 
( d ) he is convicíed by Court of any offence invoiy the Board held after the Director becomes concerned or 

ing moral turpitude and sentenced in respect thereof intrested in the contract or arrangement. 
10 imprisonment for not less that six months, 

( c ) (i) For the purpose of Clauses (a ) and ( b ), a general 
( e ) he fails o pay any cally in Jespect uf shares held 

not ce given to the Board of a Director, to thv effect that he is 
by him alone or jointly with other within six 

a Director or a Member of a specified body corporate ur is 
months from the last date fixed for the payment 

a Member of a specified firm and is to be regarded as 
of such calls made unless the Central Government 

concerned or interested in any contract or arangement 
has , by no ‘ ification in the Official Gazette , removed 

which may after the date of the notice , be enteed into 
the disqualification incurred by ouch failure ; or 

with that body corporate or firm , shall be deemed to he 

a sufficient disclosure of concern or interest 10 any contract or 
( 1 ) herbsents himself from three consecutive Dieeting 
of the Directory or from all meetings of the Direc 

arrangement so made ; 
tors for continuous period of three mon his which 

( ii) Any such general notice shall expire at the end of the 
ever is the longer without leave of absence from 

linancial year in which it is given , but may be renewed 
the Board of Directors ; or 

for further periods of une financial year at a time, by 

fresh notice given in the last month of the financial ycar 
( g ) hc ( whether by himself or by any person for his 

in which it would otherwise expire; 
benefit or on his account) , or any firm in which 
he is a partner or any private compuny of which ( iii ) No such general notice and no rencwals thereof 
he is a Director accepts & loan or guarantee Os Shall be of effect unless either it is given at a meeting 
security for a loan from the Company in ron ri of the Board or the Director concerned takes reasonable steps 
vention of Section 295 of the Act ; or 

to secure that it is brought up and read at the first meeting 

of the Board after it is given . 
( h ) ho acts in contravention of Section 299 of the Act ; 
and 

( d ) Nothing in this Article shall be taken to prejudice the 
( 1 ) he becomes disqualified by an order of the comi 

operation of any rule of law restricting a Director of the 
tinder Section 203 of the Act , or 

Company from having any concern or interest in any contracts 

Or arrangements with the Company. 
lji he is removed in pursuance of Sec . ion 284 by an 
Uidinary Resolution of the Compi. ny refore the 

(e ) Nothing in this Article shall apply to any contract ou 
expiry of it s period of office ; or 

arrangement entered into or to be entered into between the 

Company and any other company where any of the Diretcors 
( k ) he resigns from office by notice in writing addres 

of the Company or two or more of them together holds or hold 
sed to the Company or to the Directors ; or 

not more than two percent of the paid -up share capital in the 

other company. 
( 1 ) he, his relative of partner or any firm in which he 
or his relative is a partner or any private company 

( f) The provisions of this Article shall mutatis mutandis 
of which he is a Director or Member holds any 

apply to a member of the Executive Committee who shall dis 
office of profit under the Company or any Subsi 

close the nature of his interest Hk a mecting of the Executive 
dairy hereof in contravention of Section 314 of the 

Committee. 
Act ; or 

129 . Interested Directors not to participate or vote in Board 
( m ) having being appointed a Director by virtue of his proceedings- --( 1 ) No Director of the Company shall , as a 

holding any oilice or other cmployment in the Com Director , take any part in the discussion of, or vote on , any 
12ny, he ceases to hold such office or other employ contract or arangement entered into , or to be entered into , 
ment in the Company. 

hy or on behalf of the Company, if he is in anyway, whether 

Cirectly or indirectly . concerned or interested in the con 
( 3 ) Notwithstum yuling contained in clauses (c ), (ul) truct or / Tangement ; NOT stall lui picctice toull for the 
And (1) of sub - article ( 1 ), the disqualification referred tu ji Purpose of fo winy a quorum ut die liur ol uy such discus 
those clauscs shull not take cffect : 

sion or vote; and if he docs vote , his vote shall he void : 


- 
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136 . Appointment vf Directors to be voted on individually 
(2 ) This Article stali non apply tu. -- 

GI) Al cvery Annual General Meeting of the Company, a 
( a ) any corris ci inden ! , agaia Lily 

110 .10 
in which the 

21) not be made for the appointineilt u (WU ( i 11011 
Directors or any one or more of them 17ily Suitet Ly 

PET !! Es Directory of the Company by a single resolution , 
reason of becoming of being surety or 511Ct 

unless a 
, ilie 

resolution that it shall be so made has first teen 
Company; 

Siced to by 111, ireeting without any vote being given 
1Lainst il . 


( 6 ) arty control or Willement ented lo len ch 
tercu into with it public company , or a private compus , ibi cil 
is a sulisiciny of public comigy 10 . ... , sotis 
of the Duectus ufuld consists widely 


lil in his being : Decor vi siti wol, ay 12 

holder of no more than shares ut such 111922211 til 
value therein as it requisite to quility 1:11 ? : " 1842: 121 
ment as u Director thereoi , he having och i Doamnat 
od at s such Ducсtor hy tlic Congoja 


14 Alcation moved in contravention of sut article ( 1 ) 
vi lhin Milielu shall lie void whether or 1101 object.on was 
likelt kl ihe me to this being so muved ; provided that wheit 
aliculition 50 moved 15 14scu , on provision for the 10 
nunti l c -appointment of lening Directory in detaylı at al 
other appointment shut apply . 

(3 ) Foi te pus of this Article , moliou for appro 
my il person s uppoatmeal or lor nominating it person for 
appoiniment shall be treated as motion for his appointment . 

137. Kights of persons other than retiring Directors TV 
:,131 for Directorslin ( 1 ) No person , not being a 1e111i11g 
Director, shall lie chigible for election 10 the office of Direc 
or ut any General Meetiny, unless he or some other Member 
intending to flopose him has , at least fourteen clear daya 
before inc meeting, left at the office a notice in wirtin : 
under his hand signitying his candidature for the villce or 
Director or the itention of such Member 10 propust him , 
29 il ciud dule for that offics along with it deposit of five 
hundred iupees which shall be retundled to such person or , 
its the cinse niay te , to such member , it the person Succeeds 
in getting elected as a Director, 


(11) in his fling ticinber girls 1. 675 1410 

(two per cent of the pitit lip bate upiti 
viher company . 


. . 
i na 


1,10). Diculis may be Directors of companies promised by 
the Company - A Director may lic , or become a Dirgor at 
any company promoted by the Compiny, (II ?!? :ch thie 
Company may be interested as a cndor , mlinber or Ollim , 
wise and subject to the provisions of the Ici and these pre 
scnts no such Direcios shall bc accoun able for any bene 
lils received as Director or member of such company. 


Rotation of Directors 


131 . Directors to l etiic unnually by 11tiun - At cycry A1). 
nual General Meeting of the Company Ollir a thua lis ius 
Annual General Mosling One - Bil of SLIM ,w hen lien 
for the time being us ale liable to retire by rotation or 
it their number is not Urve or il jouluple ofwee , then this 
Tuinber nçarest to one-third shall retirc from office . 


( 2 ) The Company shall inform its Members of the can 
cidature of a person for the office of Director or the inten 
tion of a Member tv propose such person as a candidate 
for that office for serving individual notices on the Members 
1701 ICR than ACVCIL DES before the Meeting . Provided 
that it shall 101 be necessary for the Company tu serve in 
dividual notices upon the Members as aloresail if the Coni 
piny ( vertises such candidature or intension not less than 
seven dilyn before the Meeting in at least two newspapers 
Crculating in tinc place whicre the Registered Office of the 
Company in focaled, of which one is published in the 
linglist language :1101 the other in the regional language of 
that place . 


132 . Which Director s tu lu1110 — The Direia 11% retii loy 
rotation at cvery Ann Gucniul Neenlig shull ne ties ulici 
have been longest in office since their lust appointment, mit 
as belwesi persons whey became Duerms on the same day 
those why are to score shall in default oi end subject to 
any ugrcement anny themselves , be determined by lot. 


138 , Removal o pectors (il) The Company may layan 
Ordın :lly Resolution l emove it Director. (not being a Gov 
cruinent Director or First Divctor or a Director appoin . 
ed by the Goveranient under Section 108 of the Act) before 
the expiry of his period of office . 


cliving 


13.3. Retimny Duccions cligible for I C -election - - 
Director shull le cligible for re -election , 


10 ) Srccial Notice shall be required of any leolution to 
1emove il Director under this Article or to appoint somebody 
instead of a Director su icmoved at the meeting at which 
ho is removed . , 


13 . Company to fill up vacany - The Company at the 
nual Genesil Meeting at which : Directos retires in inannet 
aforesaid may fill up the vacancy by appointing the retiring 
Director or sonic other person in the vacancy. 

135 . Retirin ? 13 illectors to ieman in vifice until SLCCESOIN 
appointed -- If the place of the retiring Director is not you!) 
ed up and the meeting hus not expressly coolved not to fill 
the vacancy , He meeting shall stand adjourned till the sapie 
day in the next wçek , at the sima liinc ind place , or iſ that 
day is a public holieliny , 111! the next succeeding day which 
is not a public holiday, 21 ihc 30e time and place and if at 
the adjoured niecling uly ) . uc pline of the retiring MECIU 
is not filled u and tut meciing olio 1 no : exiyrinly 1! 
solved ne ! to fill the vacancy , the lirin Director , sha !) 17.. 
deemed to have re -appointed at the ujrurned meeting 
unless 


( c ) On receipt of notice of a resolution to remove a 
Director under this Articic , the Company shall forthwith 
send a copy thercoi 10 the Director concerned, and the Direc 
lor (whether or not he is a Member of the Company ) shall 
he enlilled lo he ler on the resolution at the meeting, 


u ) here 10111 is given of a resolution to remove it 
Director under this ricle and ille Director cocrcines makes 
with respect thereto representations in writing to the Com 
piny ( 1701 crcccdink it reasonablo length ) and requests their 
motification to Meribers of the Company, the Company 
whall, unless the representations are reccived by it too latc 
for it to do so :- - 


(i) at that ricchim ! or at the previoul s meeling a resolui 

tion for the 10 -appointment of such Director lys been 
put to the meeting and lost . 


(i) in any 14:1107 of the resolution given to Members of 

the Company, state the fact of the representations 
having been made, and 


(ii) the retiring Director has hy it notice in wriun !! .. . ess 

ed for his appointment or re - appointment hy virtue 
pressed his linwillingness to be so cappointed . 


( ii ) he is not qualılied or is disqualifical for appointirent. 
( iv ) a lesiutinin , whether Special ( Ordinary , is mi 

ad for his ipuinn211! ( 12 . 117 - men : 63 Ill 

of any provisions of the Aut. or 
1v ) the inviO w sub - artist: 1 ? , af Article ! ; - 

çable to the casc . 


lii ) and it copy of the representations to every Member 

of the Company to whom notice of the meeting, 
is sent (whether before or after receipt of the re 
presentations by the Company ) and if a copy of the 
represen ations is not went as aforesaid because they 
were recviveu too late or because of the Company s 
Jefault , the Director may (without prejudice to his 
riyat to le ticari orally require that the representa 
Los su he circt oil . 17:e inecliny, provided thar, 
Lupies vf die icpiciella10ns nu tit be seat out 
and the represenlutions need not be read out at the 
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meeting , if on the application either of the Com contract or arrangemont is entered into by or on behalf of 
pany or any other purson who claims to be aggriev the company with & Director or with any firm of which & 
Cul, the Court is satisfied that the rights conferred Director is Member or with any private company of which 
by this clause are being abused to secure needless a Director or member for : 
publicity for defamatory matter. 

(a ) the underwriting or subscription of shares or deben 
To A vacancy created by the lemoval of a Director under 

lures of the company ; or 
this Articla nay , if he had been appointed by the Company 
in the General Meeting or by the Bourd , be filled by the 

( b ) the purchase or sale of shares or debentures of any 
appointment of another Director in his stead , y the meeting 

other Company; or 
at which ho is removed provided Special Notice of the in 

( c ) a loan by the Company . 
tended appointment has been given under clause (b ) of this 
Article . A Director : appointed shall hold ofice until the 

For the purpose of this Article : 
date up 10 v.lich his predocessor would have held office if 
he had not been entired as aforesaid . 

vil 101 strength " means the totul strength of the 

Directors of the Company as dtermined in pursuance 
( t ) If the vacuncy is not lilled under sub - urlille ( c ) of this 

of the Act after diducting therefrom the number of 
Article , it may be filed as a casual vacancy in accordance 

the Directors , if any , whose place may be vacant at 
with the provisions so far as they may he applicable of 

the line. 
Article 125 and all the provisions shall apply accordin . y ; 
provided that the Direcur who was removed from ottice 

( ii) " interestert Directors " meitas any Director whoso 
shall no he reaproinicd as a Director by the Board . 

presence cannot by reason of Section 300 of the AC 

Count for the purpose of forming a quorum at a 
139 . ( i ) Eucb member stall annually ipiimate to the Board 

meeting of the Board at the time of the discussion 
in writinu by such date as may be fixed from time to time 

or vote on any inattej . 
by the Board for the time being , the name of its candidate 
for being elected to the Board at the next Annual General 

146. Procedure where meeting adjourned for want of quo 
Meeting . 

luna ) If a peeting of the Board could not be held for 
( ii ) A writing or notice under this Article shall he decmed 

want to quorum then , unless the Directors present at cach 
to have been only given if it is signod by a Director of suci . 

mecting otherwiec decide, the meeting shall automatically stand 
member and acconipatie by a cortified copy of the resolui 

adjourned till the same day in the next week at the same time 
tion passed by the Board of such member giving lcct to 

und place, or is that day in a public holiday till the next suc 
any removal or appointment. 

ceeding day which is not a public holiday at the samo timo 

and place. 
( ili ) The provisions of Articles 136 to 138 ( both inciu 
sive ) shall be read subject to and in accordance with 

161 The proy vions of Article 141 shall not be deemed 10 
the provisi 17 of the Article 139 . 

huve been contravencd morely by reason of the fact that 

niccting of the board which had been culled in compliance 
PROCEEDING OF DIRECTORS 

with the terms of that Article could not ho held for want of 


, 
נרוס 
[ 


140 . Meeting of colors.- - The Discctors my mice1 111 
cthcr for the Jespinch of ncs , adjourn and oihciwind 
icgulate their 17cctings and precocdincs as they fil, provided 
however that a mecting of the Board shall be held at least 
once in cvciv Thice orihs and at lea : I four such mcclines 
sh : ]l lic held in every ytilj . 

141, When Meeting to be convencu . — The Chainian at any 
time and the Manager or much other Officer of the Company 
09 may be authorised by the Directors shall upon the request 
of a Dicutor convenc a mecting of the Directory, 


141. 31 may appoint Cumininity .The Directors may 
lahjan toile provisions of the Acl dclegale any of their 
rowcy 10 ( ( ninittces consisting of such nicmber or mein 
bers of their body ur person or persons as they think fit , and 
They may from time to time revoke such delegation . Any 
Committec o formed shall in the exercise of the power so 
Welcgated conform to any regulations that may from time to 
time be imposed on it by the Directors . The Executive Com 
mittee of the Excinnyc shall be considored as a Committee 
of the Company, where the context so admits . 


142 . Notice of Meetinys . — Notice of every msetin of the 
Board of the Company shall be given in writing to every 
Director for the time boing in India , and at his usual address 
in India to every other Director . 


118 . Meetingy of Companittee how to be governed -- The 
meetings on noceeding of inny such Committee shall be 
governed by the provisions of these presents for regulating 
the meeting and proceeding of the Directors so far as the 
samc are applicablo thereto and are 110t superseded by any 
lcgulations made by the Directors under the last proceeding 
Article 


143. Chairman of the Board . - The Directors mily clect 
thoir Chairman and determine the period for which he is to 
hold office. All meetin of the Board stull he president over 
by slich Chairman if pescnt, bit if at any mnectings of Dircs 
tors the Chaimmau be not present , at the time appointed for 
holding the 1770 then and in that casc the Directors shall 
choose one of the Directors then present to priside at the 
meeling. 


1:49 . Auts of Board or Cominittecs valid not withstanting 
defect of appointment - All aclo done at any meeting of the 
Board or a Corinttec thereof or by any person acting as 
i Director , shall be valid notwithstanding that it may be 

terwyd discovered that the appointment of any oncor 
more of such Directory or of any person acting as aforesaid , 
was invalist by reason of defcct or disqualification or had 
terminated liv virtue of my provision contained in the Act 
of these prosents provided that nothing in this Article shall be 
decried to rive validity to acts done by a Director after his 
appointment has been shown to the company to be invalid 
or to have been lirminated . 


141. Question 11 il incerin ni lhe (riverni Bowd, how 
decided . — Questions arising at any meeting shall he decided 
by a majority of wits . and in case of an cquality of votes, 
the Chairman of the meeting (whether the Chairman appointed 
by virtue of these presents or the Director presiding at such 
mçeting ) shall h : vc a second or casting votc . 


145, Quorum and its counctance to cxcic so powers . - - The 
quorum for meeting of the Board of Directors of the ( omn 
pany shall lim onc -third of its to all strength lily fraction 
contained in lut on third being inded off as one ) or two 
Directors whicheer is higher provided that when at 2014 
meeting the number of interested Directors exceeds or is 
equal to two -third of the total v11eti, tie Directois who are 
noi interested , present at ths ilueting being tot less bun two 
shall be the quoruul during quch time and provided further 
that the aforesaid provisu shall not be applicable when any 


150).R u n! by Ciculation - - No resolution shall be 
Jeenied to have been duly passed by the Board or by a Com 
mittas therror by circulation unless the resolution has been 
circulated in draft together with the necessary papers , if any , 
to all the Dircctors Or to all the Members of the Committee 
las in India ( not being less in number than the quorum 
fund for a peeling of a Board or Committee as the case 

tv be ) and to all other Director s or Members at thier 
usual address in ſudia and hus been approved by such of 
the Directors AS are then in India or by majority of such 
of them as are entitled to vote on the resolution . 
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156 . Consan. Ci Company neccesary for morcise of certain 
DIVJIS - - - The 10 :00hall not execht will thc ( , 11 of the 
Company in thc Ciencial Altinys : - 
(all scl , lcuse di otherwi-4. dispose of the whole , or Sus 

ninally the wlule , o 14 lincertuking of the Cou 
puny , ur W ] , the Company Ow114 more than one 
undertaking on 1! . whule , or antially the whole 

of any such undertaking , 
( b ) remit or vive lime for the re - payment of, any debt 

due by i Director. 


151 . Minutta of Proovedings of Directory and linn 
mittoes. The Company hall cause minutes of Meclings ( 1 
the Board of Directors and all Committees of the Board 10 
be duly entered in a book or books provided for that pupore . 
The minutes shall contain : - - 
(u ) a fair correct summary of the proceedlingy ill the 

Meetings 
( b ) the names of the Director s present at the Mecting 

of the Board of Directors or of any Committee of 

the Board . 
( c ) all orders made by thc Board and Cominittee of the 

Board and all appointments of Officers and Com 

mittccs of Directory . 
( d ) all resolutions and proceedings of Meetings of the 

Board and the Committees of the Bourd ; and 
( c ) in the cause of each resolution passed at a Mecting 

of the Bourd of Committee of the Bourd the names 
of the Directors if any dissenting from or not, 
concurring in the resolution . 


152 , By whom Minutes to be signed and the effectul 
such Minutes - Any minutes of any Meeting of the Board 
or any Committce of the Board if purporting to be dated 
and signed by the Chairman of such Meeting or by the 
Chairman of the next succeeding meeting in accordance 
with the provisions of Section 193 of the Act, shall for all 
purposes whatsoever be evidence of the actual passing of the 
resolution and tho actual and regular transaction or oc 
CTTCnce of the proceeding so recorded and of the regularity 
l.! the inecting at which the same shall appear to have taken 
place . 


( c ) invest, O !he;wise than in trust Securities, the con 

pensation recived by thi Company in respect of the 
compulsory 69isition of inny such undertaking as 
is rcferied to in clause ( it ). ur of tray premises or 
pruperties 1.sect for any such uncleriuking and 
lithiout what it cannot be Citrried on or can be car 
ried ou only with clifficully of only after a consider 

alle time 
( d ) horrow 11011 s were the money , to be borrowed 

logether with the inoney already horrowed by the 
Company , (apart fiun temporary lorins obtained 
from the Company s bankery in the ordinary course 
of business ) will, cxced the aggregate of the paid 
up capital of the Company and its free reserves, that 
is to say reserves not set upart for any specific 

purpose . 
( c ) contribute to charitable and other funds not directly 

relating to thc business of the Company or the wel . 
fare of its employees, iny amounts the aggregato of 
which all, in any financial year , exceed Rs. 50 ,000 / - , 
Or five porcent of its Hverage net profits as deter 
mined in according with provisions of Section 349 
and 350 of the Act during the three financial years 
immediately preceding, whichever is greater . 


153 . Provisions of the Act - The Directors shall comply 
with the provisions of Sections 159, 295, 297, 299, 303 , 305 , 
307 and 308 of the Act to the extent aprlicable . 


POWERS OF DIRECTORS 


157 . Specific powers given 10 Directors . - - Without prejudice 
to the general powers conferred by Article 154 and the other 
powers conferred by these presents but subject to the provi. 
sions of the Act, it is hereby cxprcssly ccclxred that the 
Board shall huve the following powers : 
( 1 ) To pay the costs , charges and expenses preliminary 

and incidential to the promotion , formation , establish 
ment ind registration of the Company . 


154 . General powers Company yested in DirectorsSub 
ject to the provisions of the Act and these presents the 
business of the Company shall be managed by the Direc 
tors who may exercise all such powers and do all such 
acts and things in the Company is by its Memorandum of 
Association or otherwise authorised to exercise and do and 
are not by these presents or by statute directed or required 
to be exercised or done by the Company in General Meeting, 
but subiect nevertheless to the provision of the Act and 
of the Memorandum of Association and these presents and 
to any regulation , not being inconsistent with the Memoran 
dum from 1lme to time made by tho Company in General 
Meeting provided that no such regulation shall invalldetc 
any prior act of Directors which have been valid if such 
regulation had not been made. 


2 ) To have an Oficial Seal for use ubroad . 
( 3 ) To keep Foreign Register in accordance with the 

provisions of the Act. 
( 4 ) To purchase or otherwise acquire for the Company 

any property rights or privileges which the Company 
is authorised to acquire at such price and generally 
on such terms and conditions as they think fit . 


passed any, and is the follow hy 


( 5 ) To pay for property . – At their discretion to pay for 

any property or rights or privileges acquired by or 
services rondered to the Company, either wholly or 
partially in cash , or in shares. bonds, dehentures, 
debenture stock or other securities of the Company. 
und any such shares may be issued whether ag fully 
paid up or with such amount credited as paid up 
thereon as may be agreed upon ; any such bonds. 
lebentures , debenture stock or other securities mav 
be either specially Churgeil upon ull or any part of 
the property of the Company and its uncalled capi 
tal or not so charned . 


155 . Certain powers to be exercised by Board Meeting 
only — The Board shall exercise the following powers on be 
half of the Company. and it shall do so only by means of 
resolutions passed at its Meetings : 
( a ) the power to makc it calls on shareholders in respect 

of money unpaid on their shares ; 
( b ) the power to issue debentures ; 
( c ) the power to borrow moneys otherwise than by de 

bontures ; 
( d ) the power to invest the funds of the Company; and 

( el the power to make loons 
Provided the Board may , by a resolution passed at a mect 
ing delegate to any Committee of Directors , thr Managing 
Director. the Manager or any other principal ollicer of the 
Conoany or in the crise of a branch oflice , the principal offi . 
cer of the branch office . the powers specified in clauses ic ) , 
( d ) ond ( e ) to the extent specified in sub - sections ( 2 ) , ( 3 ) 
und ( 4 ) respectively of Section 292 of the Act on such condi 
tions as the Board mav prescribe. 


(6 ) To insure properties — to insure and keep insured 

against loss or damage bv fire or otherwise for such 
period and to such extent as they may think proper 
all or any part of the buildings. machinery , goods, 
stores, produce and other moveable property of the 
Company rither s- narutely or jointly ; also to insure 
Ull or any portion if the yoods. produce machinery 
and other article , imported or exported by the Com 
pany and to sell assisn Arronder or discontinue any 
policies of asorarce enteil in purance of this 
power . 


. 


- 


. - -- - 
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( 71 To open bruh Iccounts . To open accounts with 1113 to Recive Fun or Sinking Fund or any Special Fund to 

bank or bankors or with any company , firni vi indi Til l l contingencicy Or to repay redeemable Preference Shares 
vidual and to pay money into and draw money from or Debentures or for payment of dividends or for cqualising 
any such account from time to time as the Directors Jividends or for repairing, improving, extending and maintain . 
may think fit. 

mig any part of the propery of the Company ,or for such 

o her purposes as the Directors may in their absolute discro 
( 8 ) To secure contracts - To secure the fulfillment of any 

lion think conducive to the interests of the Company, and 
coniracts or engagements entered into by the Com 

the Direc oi m .iy invest the several sung so set aside or $ 
pany by mortgage or charge of all or any of the 

much thereof as required to be invested upon such invest 
property of the Company and its unpaid capital for 

ments ( subject to the restrictions imposed by the Act ) as the 
the time being in such other manner as they think 

Directors may think fit and from time to time deal with and 

vary such investments and dispose of and apply and expend 
( 9 ) To attach conditions. — To attach to any shares to be all or any part thereof for the benefit of the Company , itr 
issued as the consideration or part of the consideration for slich manner and for such purposes as the Directors ( subject 
any contract with or property Acquired by the Company, or to such restrictions as aforesaid ) in their absolute discretion 
in payment for services rendered to the Company, such condi think conducive to the interest of the Company notwithstand 
tion as to transfer thereof as they think fit. 

ing that, the matters 10 which the Directors , upply or upon 

which they expand the same or any part theroof may be 
I ( 10 ) To accept surrender of shares. — To accept from any 

matters to or upon which the capital moncys of the Company 
Member on such terms and conditions as shall be agreed a might rightly be applied or expended and the Directors may 
surrender of his sahres or stocks or any part thereof . 

divide the Reserve or any Fund into such special funds and 

transfer any sum from one Fund to another as the Directors 
( 11 ) To appoint Trustees . — To appoint any person or per 

may think fit, and may employ the assets constituting all or 
sons (whether incorporated or not ) to accept and hold in 

any of the above funds , including the Depreciation Fund , in 
trust for the Company any property belonging to the Com 

the business of the Company or in the purchase or iepayment 
pany or in which it is interested , or for any other purposes 

of redeemable Preference Shares and Debentures and that 
and to exccute and do all such acts and things as may be 

without being bound to keep the same separate from the 
roquisite in relation to any such trust and to provide for the 

other assets, and without being bound to pay interest on the 
temuneration of such trustee or trustees. 

same, with power, however, to the Directors at their discre 
( 12 ) To institute and defend legal proceedinge. — To insti tion to pay or allow to the credit to such fund interest at 

such rate as the Directors may think proper. 
tute , conduct, defend, compound or abandon any legal pro 
ceedings by or against the Company or its officers or otherwis . 
concerning the affairs of the Company, and also to compound 
and allow time for payment of satisfaction of any debt dục (21) To appoint officers etc . - - To appoint and at their 
or of any claims or demande by or against the Company . discretion remove or suspend such committee or committees 

of experts , technicians and advisers or such Managers, Offi 
1 ( 13 ) To refer to arbitration . — To refer any claim or cers , clerks employees and agent for permanent, temporary . 
demand by or against the Company to arbitration and ob or special services as they may from time to time think fit , 
acrve and perform the awards. 

and to determine their powers and duties and fix their sala 

ries and cmolumerts and require security in such instances 
( 14 ) To act in matters of bankruptcy. - - To act on behalf 

and to such amounts as they think fit, and also without pre 

judice as aforsaid . from time to time to 

and 
of the Company in all matters relating to bankrupicy 

provide for the 

management and transation of the affairs of the Company in 
insolvency . 

any specified locality in India in such manner as they think 

rit and the provisions contained in sub - articles 22 and 23 
( 15 ) To give receipts. — To make and give receipts , release 

following shall be without prejudice to the general powers 
and other discharges for moneys payable to the Company 

conferred by this sub -article . 
and for the claims and demands of the Company. 


( 16 ) To Authorise enquiry of bills etc .- - To determine 
from time to time who shall be ontftled to sign on the 
Company s behalf bills , notes, recoipts, acceptances, endorse 
ments, cheques , dividend warrants, relcages, contracts and 
documents. 


(22 ) To ensure compliance of local laws. — To comply with 
the requirements of any local law which in their opinion it 
shall in the interest of the Company be necessary or ex 
pedient to comply with , 


( 17 ) To invest moneys . — To invest and deal with any of 
the monies of the Company not immediately reouired for 
the purposes thereof. in such aecuritics and in such manner 
as they may think fit and from time to time to vary or 
realiyé such investments . 


: ( 18 ) To provide for the welfare of employees etc . - - To 
provide for the welfare of employees or ex -employees of the 
Company and their wives, and families or the dependents or 
connections of ruch persons . bv building or contributing to 
the building of houses or dwelling or by gronts or money 
penpions, allowances , bonus or other payments or by creating 
and from time to time subscribing or contributing to provi 
dent and other associations, institutions, funds or trusts and 
by providing or subscribing or contributing towards places of 
instructions and recreation . bonpitals and dienensorias, mcdi 
491 and other attendance and other assistance as the Company 
xhall think fit. 


( 23 ) To establish Local Board . — From time to timo and at 
any time, to establish any Local Board for managing any of 
the affairs of the Company in any specified locality in India 
or elsewhere and to appoint any persons to be members of 
any Local Boards and to fix their remuneration . And from 
time to time and at any time, but subject to provisions of 
Section 292 and 293 of the Act and of these presents to dele 
mate to any pcrion 80 anpointed any of the powers . authori 
ties and discretions for the time heing vested in the Directors , 
and to authoriso the members for the time being of any such 
Local Board , or any of them to fill up any vacancies therein 
and to act notwithytanding vacancies and any such appoint 
ment of delerntion may be more on such terms and subject 
to such conditions as the Directors may think fit, and the 
Directore may at any timo remove any personen anpointed , 
and my annul or very any shich delegation . Any such dele . 
antes mav he authorised hy the Directors to sub -relerate all 
or any of thr powers, authorities and discretions for the time 
bcing vested in thcm . 


(119 ) To subscribe for Charitable fund etc . - Subiect to the 
provisions of Section 293 of the Act to subscribe or guarantee 
money for any nat onal, cbaritable , benevolent, puhlic , rene 
ral or useful objeot or for any exhibition or any institution , 
club , society or fund , 


( 241 At urv tiine ind froni t me to time but subiect to the 
nrovision of Sertion 292 and 293 of the Act and Article 147 
hy Power of Attorney to appoint any person or persons to 
he the attorney or attorneys of the Company for such nur 
poses and with such mowers , authorities and discretion ( not 

vcredino those vested in or exercisable by the Directors 
under these nresenta ) and for such period and subject to such 
conditions as the Directors may from time to time think fit , 
and any such appointment ( if the Directors think fit ) may 


( 20 ) To establish Reserve Fund . - The Directors may 
before recommending any dividend , set aside out of the 
profits of the Company such sums as they may think proper 
for Depreciation or to a Depreciation Fund or as Reserve or 
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be made in favour of the members, or any of the members 

( g ) Penaltics for disobedience or contravention of the 
of any Local Board cstablished as aforesaid or in favour vi 

Rules , Bye-Laws and Regulations or of general dis 
any company or members , directors, nominces or managers 

cipline of Exchange , including expulsion of suspen 
of any company or firm or otherwise in favour of any fluc 

sion of the trading members , 
tuating Body of Persons whether 110minated directly or in 
directly by the Directors , and any such Power of Attorney 

( h ) Declaration of any trading member 18 defaulter or 
may contuin such powers for the protection or convenience 

suspension, or resigngtion or exclusion from trading 
of persons deuling with such attorneys as the Director s may 

membership of the lixchange int of conscquences 
think fit, 

thereof ; 

( i) Scale of commission or brokerage which truding 
(25) Delegation of powers . — Generally subject to the pro 

members can charge . 
visions of the Act and these Articles to delegate the powers, 
authorities and discretion vested in the Directors to any per 

( j ) Conditions , levy fur autoission or subscription for 
son, firm , company or fluctuating body or persons. 

udmission to or continuance of trading inembership 

of Exchange 
( 26 ) Such Delegation of powers by Delegates. - Any sich 
delegate or attorney as aforesaid may be authorised by the 

k ) Chaige payabl . by tradling members for transactions 
Directors tu sub - delegate all or any of the powers authorities 

in such scripsis may be laid down from time to 
and discretion for the time being vested in him . 

time. 


( 27 ) To coter into Contracts. — To enter into all such nego 
tiations and contracts and reassign and vary all such contracts 
and execute and do all such acts , deeds and things in the 
nume and on behalf of the Company as they may consider 
expedient for or in relation to any of the matter aforesaid 
or otherwise for the purpose of the Company . 


( 1) Investigations of the financial condition , business 

conduct and dealings of triling membeis . 
( m ) Settlement of disputes, complaints, claiins arising 

between trading members and persons who are not 
trading m : nbeis inter se is well as between trading 
members and persons who are not tracling menibers 
relating to any transaction in securitics made subject 
to the Rules , Bye- Laws und icgulations and usage 
of the Eichange including settlement by arbitration 
in accordance with the Rules, Bye -1. 148 and regu 
lations and 11ne of the Fechange in force from 
lime to time. 


( 28 ) To frame, amend , alter, modify and enforce rules , re 
gulations, bye -laws and codes of conduct for the members of 
the Exchange , companies seeking enlistment and other parti 
cpants in such dealings in securities on the the Exchange by 
whatsoever name called , provided that the power under this 
clauso shall be exercised only by a three- fourths majority of 
the Directors present and voting at a duly convened mesting 
of the Board 


in ) Establishment and functioning of Clearing House ( s ) 

or other arrangements for clearing . 


158 . Powers of the Board . - ( 1 ) The Board shall have power 
to organise , maintain , control, manage , regulate and facilitate 
the operations of the Exchangels ) and of securities transac 
tions by trading members of the Exchange subject to the pro 
visions of these Articles and of the SCR Act and the Rules 
framed thorcunder and the SEBI Act and Rulcs , Regulations 
thereunder or any SEBI directives. 


10 ) Appointment of Comiittee or Commitices for any 

purposes of the Exchange . 


( 4 ) The Board shall be empowered to delegate to Exccuttve 
Committee ( s ) or to any person , all or any of the powers 
vested in it, to inanage all or any of the affairs of Exchange , 


15 ) Subject to the provisions of these presents and of the 
SCR Act and the Ruks framed thereunder and the SEBI Act 
and Rules thereunder or any SEBI directives, the Board shall 
be empowered to vary , amend or repcal or add to Rules, 
Bye- Laws and Regulations framed by it . 


( 2 ) Subject to the provisions of those Articles and of the 
SCR Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act 
and Rules thoreuniler or any SEBI Directives, the Board shall 
have power and wide authority to inake Rules , Bye-laws and 
Regulations from time to time, for any or all matters relating 
to the conduct of the business of the Exchange , the business 
and transactions of trading members between trading members 
inter se as well as between trading members and persons who 
are not trading membejy , and to control, (leſine and regulate 
all such transactions and to do such acts and things which 
are necessary for the purposes of the Exchange or of the 
Company . 


FXECUTIVE COMMITTEE 


( 3 ) Without prejudice to the generality of the foregoing, 
the Board shall have power to make rules , bye -luws and regu 
lations , amongst other purposcs , for all or any of the follow 
ing matters : 


159. ( a ) The Board shall constitute , and empower one or 
move Executive Committee s ) , to manage the wholc or part 
of the affairs of the Exchanyc . 
( b ) Such Executive Committce shall consist of : 

( i) Managtny Director of the Company. 
( i ) Not more than two persons who shall be nominated 

hy the Central Government / Securities and Exchange 

Board of India . 
(ii) Four persons nominated in that behalf by the Board 

(which may include two permanent employees of the 
conpany ) occupying senior Management positions in 
the Company 


(a ) Conditions for admission to membership of the Ex 

change . 


( iv ) Not more than four trading members nominated in 

that behalf by the Board , 


( 0 ) For 


(b ) Conduct of business of the Exchange. 
( c ) Conduct of trading members with regard to the 

business of the Exchange , including all matters relat 
ing to all transactions in securittes of all kinds and 
all contracts which have been made subject to 
Rules , Bye-Laws, Regulations or Usage of the 
Exchange . 
Form and conditions of contracts to be entered into . 
and the time, mode and manner of performance of 
contracts between trading members inter se or 

between trading members and their constituents. 
(e ) Conditions and levy for admission of securities for 

dealings on the Exchange . 
(f) Time. place and manner for transacting business on 

the Exchange 
13 – 140 GI /96 


( v ) Such individual persons of eminonce in the field of 

finance , accounting, taw or other discipline nomi 
na ed by the Board with prior approval of Securities 
und Exchange Board of India , and to be known 19 
public representatives . 


( c ) The maximum strength of the Executive 
shall be 1 .5 ( Fifteen ) , 


Committee 


( d ) The Managing Director of the Company shall be the 
ex -officio Chairman of the Executive Committee and Chief 
Fxecutive of the Exchange. 
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e ) The Board may give cuch directives from ime to tim . . 
in relation to the conduct of the affairs of the Exchange , and 
such directives stiati be binding upon the Exchange and the 
EC ( $ ) . If at any time the Board 3 satisfied that ciicurns 
tances exist which render it necessary in public interest to do 
so , the Board may supersede and / or dissolve the Executive 
Committee and appoint and reconstitute a new Executivo 
Committee with such powers and on such terms as the Board 
may in its discret on think flt . 

( f ) The Executive Committee may subject to the terms and 
conditions of delegation by the Board and to the extent of 
such delegation exercise all such powers and do all such acts 
and things as may be exercised or done by the Boud . 
THE SEAL 

160 . The Seal, ils custody and use . - The Bourd shall piu 
vide a Common Seal for the purposc of the Company and 
shall have power from time to time to destroy the same and 
substitu e a new seal in lieu thereof and the Buard ishall 
provide for the safe custody of the Scal for the time being, 
and the Seal shall never be used except by or under the 
authority of the Board or a Committec of Directors , and in 
1l1o presence of onc Director or any other person who may 
ho authorised in this regard at the least, who shall sign 
cvery instrument to which the Seal in affixed ; provided that 
cer -ificates of shares may be under the signatures of such 
persons as provided by the Compinics ( Isle of Share Cerli . 
ficates ) Rules in force from time to time. Suve as other 
wise expressly provided by the Act a document or proceed 
ing requ ring authentication by the Company may be signed 
by a D rector, or the Secretary or any o her officer tuho 
rised in that behalf by the Board und need 101 be under 
its Seal. 

161. Seal abroad . The Company may cxcicise the powers 
conferred by Section 50 of the Act and such powers shall 
accordingly be vested in thc Directors , 


DIVIDENDS 

162. Division of profits. — The profil of the Conrany , sub 
jec to any special rights relating thereto created or authorised 
to be created by the Memorandum of Association or these 
presents and subject to the provisions of the Act, and these 
presents shall be divisible among the Members in proportion 
to the amount of capital paid up in the shares held by them 
respectively . 

163. Capital paid up in advance at interest not to earn 
dividend . — Where capital is paid up in advances of calls 
upon the foo ing that the same shall carry interest such 
capital shall not, whilst carrying interest, confer a right ( to 
dividend ) to participate in profits . 


169 . No Memor to receive ailviáezá while indeb ed io 
de Compu7 and Com . jay right to reimbu seineni 
Thereof. . . Subject to Section 205 of the Act, Iio Mierber shall 
be eniitled to receive paylnit of any interes: or divlileri 
in espect of liis share or shares whilst any 10ty ny ly 
due or owing from him to the Company in respect of such 
share or shares of or otherwise howsoever either alone or 
jointly with any other person or persons and the Direc or s 
may deduct from the interest or dividend payable to any 
Member all sums of money so due from him to the 
Company. 

170. Transfer of shalce must be l uristerie :1. - 1110111141 of 
share shall not pass the righ : 19 any Jividerul declared 
thereon befoie the registration of the tunnifer 

171, Special provision with leference 10 dividend .---NO 
dividend shall be payable except in cash Provided that 
nothing in this Article sh : 11 liccleemed lo prol uit the 
capitalisation of profits or reserves of the Company for the 
purpose of issuing fully paid up bonus shire Olavine up 
any amount for the time being unpaid oil any 1310s helil 
Hoy the Memhers of the Company. 

172 . Dividends how remitted .- - Ally dividend puyuble in 
cash inny be paid by cheque or warrant set through the 
post to the registered address of the Member os person en 
titlcd or in caso of joint holders to that one of thein first 
named in the register in l espect of the joint holding . Every 
such cheque shall be made payable to the order of the 
person to whom it is sent. The Company shall not be liable 
or responsible to any cheque or warrant lost in transmission 
or for any dividend lost to the Member or person enti led 
thereto by the forged endorsement of any cheque or warrant 
or the frauclulent or improper TPLOVCI thereof lyy any other 
means , 

173. Unclained or paid dividends . ( a ) I n Jiviilend 
declared by the company has not been paid or claimed 
within forty two days from the date of declaration to any 
shareholder ontitled to the ravment of the dividend the 
Company shall wihin seven days from the date of exp ry 
of the said period of forty two days. open a special account 
in tha behalf in any Scheduled Bank culled " the Unpaid 
Dividend Account of Credit Analysis and Research Loteal " 
and transfer the total amount of such dividend remainin ! 
unpuid or unclaimed , to such account. 

( b ) Any money transferred to the unpaid dividend in count 
of the Company which remains unpaid or uncla med for a 
period of hree years from the date of such transfer shall 
be transferred by the Compuny to the general revenue ac 
count of the Central Government . A claim to iny inoney 
so transferred to the general revenue account mll be pre 
ferred to the Central Government by the Shareluol.lery 10 
whom the moncy is due . 

174 . Dividends and call together , -- Subject to Suction 205A 
of the Act, any General Meeting declaring a dividend may 
.makc a call on the Members in respect of monevs unpaid 
on shares for such ajnount as the meeting fixes bu so that 
the call on each Member shall not exceed the div dend pay 
able to him and so that the call he made payable it the 
same time as the dividend , and the dividend inay, if so 
arranend hetween the Company and the Members , he ket off 
agalast tho call . 
CAPTALISATION 

175 . Capitalisation . - ( A ) Any Goneral Mecting may TC 
solve that any moneys , investments or other us.gets forming 
part of the undivided profits (including profi s or surplus 
moneys arising from the realisation and (where permitted 
by law ) from the appreciation in value of any cap tal assets 
of the Company ) standing to tho credit of he Reserve or 
Reserve Fund or any other Fund of the Company or in the 
hands of the Company and available for dividend or re 
Presenting premium received on the issue of shares and sand 
ing to the credit of the share premium account be capital seul : 

( i) by the issue and distribution of fully paid up 

shares , debentures, debenture - stock , bonds or other 

obligations of the Company, or 
( ii ) by Crediting shares of the Company which may 

have been issued to and are not fully paid up with 
the whole or any part of sum remaining unpaid 
thereon , 


164 . Dividends in proportion to amount raid un .- - The 
Company may pay dividends in proportion to the amount 
paid up or credited an paid up on each share , where a larger 
amount is paid up or credited as paid up on some shares 
than on others . 


165. The Company in Goneral Meeting may declare a 
dividend. — The Company in Genoral Meeting may declare a 
dividend to be paid to the Members according to their res 
poctivo rights and interests in the profits and may fits the 
time for payment, 


166 . No larger dividend than recommended by Directors, 
etc . - - No larger dividend shall be declared than is recom 
mended by the Director s but the Company in General 
Meeting may declare a smaller dividend , subject to provisions 
of Sec ion 205 of the Act, and no dividend shall carry in 
terest as against the Company . The declaration of Directors 
as to the amount of the net profity of the Company shall be 
conclusive , 


167 . Interim dividend .. . The Directors may, from time to 
time, pay to the Memborg such interim dividends as in their 
judgemçnt the position of tho Company justifles . 


168 . Retention of dividends until comple ion of transfer 
under Article 38 ,- - Thc Directors may retain the dividends 
payable upon shares in respect of which any person is, under 
Article 37 hereof , entitled to transfer until such person shall 
become a Memhor in respect of such shares , 
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inspection of Members not being Directors and no Member 
( not being a Director ) shall have any righ , to inspecting 
2nd Account or book or document of the Company except 
is conferred by law or authorised by the Directors or by 
thọ Company in the General Meeting. 

178 . Stateincnt of Accounts and Report to be furnished 
lo General Meeting Balance Sheet to be served on every 
nicmber. - - Once at least in every calendar year the Board 
shall place before the Company in the Annual General Meet 
ing u Protit und Loss Account for the period since the pro 
ceeding account and a Balance Sheet containing a quimmary of 
the propeity and lixbilities of the Company made up to date 
not more than 6 months before the neeting or in caac where 
all extenylon has been granted for holding hc meeting up to 
such extended time and cvery uch Balance Sheet shall as re 
quired by Section 217 of the Ac“, be accompanied by a Report 
(to be attached hereto ) of the Directors as to the state and 
condition of the Company, and Ag to the amount (if any ) 
set aside by them for tho Reserve Fund , Generul Reserve 
or Reacrve Account sbown specifically in the Balance sheet 
or to be shown specifically in a subsequent Balance Shcet. 

179, Form and contentions of Balance Sheet and Profit 
and Loss Account-- Every Balance Shcet und Profit and Logo 
Account of the Company shall give a true and fair view if the 
state of aitains of the Conipany and shall subject to the pro 
visious of Section 211 of the Act , be in the Forms set out in 
l arts I and II respectively of Schedulo VI of the Act, or as 
near thereto as circumstances admit . 


( B ) Such issue and distribution under ( A ) (i) above and 
such payment to the credit of unpaid share capital under 
( A ) ( ii) above shall be made o among and in favour of the 
Members or iny class of them or any of them cntitled 
thereto and in accordance with their respective righis and 
interests and in proportion to the amount of cipi al paid up 
on he shares held by them respectively in respect of which 
such distribution under (Ali ) or payment under ( A ) ( ii ) 
above shall he made on the fouting that such Members bc 
come entitled thereto us capital. 

( 0 ) Directors shall give offect to any such resolution and 
upply such portion of the profilis of Reserve or Reserve Fund 
or any other Fund on accoun . as aforesaid and may be re 
quited for the purpose of making payment in full for the 
Shares, debentures or debenture -stock , bonds or other obli 
vations of the Compuny su distributed under ( A ) ( i ) above 
or ( as the case may be ) for the purpose of paying in whole 
or in part, the amoun : l emaining unpaid on the sharcs 
which may have been issued and are not fully paid under 
( A ) ( ii ) above . 

Provided that 110 such distribution vi payment shall be 
made unless recommended by the Directors and if so recon 
mended , such distribution and payment shall be accepled by 
such Members as afoicsaid in full satisfaction of heir in erest 
in the siti cupitilised sum . For the purpose of giving ellect 
to any such resolution the Directors may settle any difti. 
culty which mity itrise in regard to the distribu ion or pay 
ment is aforesaid as they think expedient and in particulier 
they niay issue fractional cert: ficatos and may fix the value 
for distribution of any specific He s and may dc crmino 
that cash paymenti be made to any Members on the footing 
of the value ao fixed and my vest any such cash shares, 
debentures , debenturo -stock , bonds or other obligations in 
trus ees iron such trlists for the person cntitled thereto ay 
muy seem cxpedient to the Directors and generally nay 
make such arrangements for the bcceptance, allotment and 
sale of such shares debenturcs, debenture -stock , buncis or 
other obligations and fractional certificates or otherwise as 
they my thivk fit. 

Provided further that subject to the provisions of the Act 
and these prese ! !. , in cases where some of he shares of 
the Company are fully paid up and cthers are partly paid 
up only euch capitalisation may be effected by the distr bu 
tion of further shares in respect of the fully paid up shares , 
and by crediting the pactly paid up shares with the whole 
or put of the unpaicī liability thereon but so that as be 
twoen the holders of the fully paid - up shares, and the partly 
puid up shares the sums so applied in the paymen of such 
further shares and in the extinguishment or iminution of 
the liability on the partly paid up shares shall be applied 
10 rata iz proportion to the amount hen already paid or 
credited as paid on the existing fully paid up and party paid 
up sharcs respectively . 

( D ) When weerned requisite a proper contract shall be 
filed in accordance with the Act and the Board inay appoint 
2ny person to sign such contract on behalf of the holders 
of the shaics of the Company which shall have been issued 
prior to such capitalisation and such appointment shall be 
effective 
ACCOUNTS 

176 . Accounts . - - The Board shall cause true inccoulls to 
ho kopt of ( a ) all sums of money seceived , expended by 
the Company and the matters in respect of which such 
rece pt and expenditure take place ( b ) all sales and pur 
chases of goods by the Company and ( c ) the assets. credits 
and liabilit es of the Company, and generally of all i s com 
morcial, financial and other affairs , transaction and engage 
ment and of all other matters, necessary for showing the 
true financial state and condition of the Company , and the 
accoun s shall be kept in English and in the manner pro 
vided in Section 209 ( 3 ) of the Act and the books of AC 
counts shall be kept at the Registered Ollico or such o her 
place or places in India subject to compliance of the pro 
visions of Companies Act, 1956 as the Board think it and 
shu l be open to inspection by the Directors during business 
hours . 

177. Tuspection by Afeinbers of accounts and books of the 
Coronany. - Ilie Board shall from time to time determinc 
whether and to what extent end at what times and places 
and under what conditions or regulations the accounts and 
books of the Company or Hoy of them shall be open to the 


180. Authentication of Balance Shect nad other documents ; 
Sopics thereof to be sent to Mumbeisall ) The Balance Soeet 
and the Profit and Loss Account shall be signed by the 
Manager of Secretary if any, and by not less than two 
D rectors of the Company one of whom shall be the Manag 
ing Director if appointed or when only one Director is for 
the timo being in India , by such Director and Manager or 
Secretary . But in the latter case the Director concerned 
shall attached to the Balance Sheet a statement signed by him 
explaining the reasons therefor. The Balance Shcet and the 
Profit and Logs Account shall be approved by the 
Boan before they are singed on behalf of the 
Board in accordance with the provisions to this Arti 
cle and before they are submitted to the Auditor 
for their report thereon . The Auditory Report shall be 
Attached to the Balance Sheet and the Profit and Log 
Acclunt or there shall be inserted at the foot of the Balance 
Shcet and Profit and Loss Account a reference to the Report. 

(ii ) A copy of such Balance Sheet and the Profit and Loss 
Account of audited together with a copy of the Auditors 
Report shall, at least twenty one days before the meeting at 
which the same are to be laid before the Members of the 
Company , subject to the provisions of Section 219 of the 
Act, be sent to every Member of the Company , to every 
trustve for the holders of any debentures issued by the Com 
pany whether such member or trustce is or is not led to 
notice of General Meeting of the Company o be on to 
him , and to all other persons other than such mecharge 
trustees , being persons 80 entitled and a copy of the samo 
shall be made available at the Office for inspect on by tho 
Members of the Company during a period of at least twenty 
one days before that meeting . 


181. Copics of Balance Sheet and Protit and Loss 
Account and Auditors Report to be filed After he Balance 
Sheet and Profit and Loss Account have been laid before the 
Company at a General Meeting, thice copies thereof signed 
by the Manager or Secretary or as required by Section 
220 of the Act shall together with the requişite Returns in 
accordance with the requirements of Section 159 and 161 of 
the Act be filed with the Registrar of Companies within the 
tine specified in Section 220 of the Act, 
AUDIT 

182. Accounts to be audited - Once at least in every year 
the accounts of the Company shall be balanced and audited 
and the correctness of the Profit and Loss Account and 
Balance Sheet ascertained by one or more Auditor or Audi 
tois. 

183 . Appointment und qualification of Auditor . - - The 
Company shall at cách Annual General Meeting appoint an 
Auditor or Auditors being Chartered Accountant or Accoun 
lants to hold from conclusion of the meeting until the next 
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Annual General meeting and shall within seven days of 
tho appuntment thercof give intimation thereof to every audi 
tor so appointed and the following provisions shall have 
effect , that is to say : 
( 1 ) If an appointment or re - appointment of an Auditor 

OT Auditors is not m e at an Annual General 
Mecting the Company shall , within seven days 
thereof, give notice of the fact to the Central Gov 
ernment who muy appoint an Auditor of the Com 
pany for the current year , aod fix the remuneration 
to be paid to liim hy the Compuny for his services , 


(2 ) Thc Director, inúy till up my casual vacancy that 

may occur in the vilice of Auditor by the appoint 
ment of il person being a Chartered Accountant 
who shall hold such office until the conclusion of 
the next Annual Genearl Meeting but while any 
sleli vacancy continucs, the surviving or continuing 
Auditor or Auditors (if any ) may act . 


manner to required by the Act in the manner su requgired 
and give a true and fair view : ( i) in the case of the Balance 
Shect, of the state of the Company s affairs as the end of 
its financial year and ( ii ) in the case of the Proilt and LOSA 
Account, of the proſit or lon for its financial year. 

(2 ) The Auditors Report shall also state : (a ) whether 
they had obtained all the information and cxplanations 
which to the best of their knowledge and blief wero neccs . 
sary for thc purpose of their audit : ( b ) whether, in their 
opinion , proper Looks of account as required by law have 
been kept by the Company for far as appears from the 
examination of those books apd proper returns adequate 
for the purpose of their audit have been received from ibe 
cxamination of those hooky and proper returns adequate 
for the purpose of thicir mudit have been received from the 
branches not visited by them ; and ( c ) wliether the Com 
pany s Balance Sheet and thic Profit and Loss Account dealt 
with by the Report arc in agrooment with the books of 
account and Returns , where any of the matters referred 
to in items (i) and ( ii ) or (a ), (b ) and (c ) aforesaid is ans 
wered in the negative or with a qualification the Auditor s 
Report stall state the icason for the same. 

(3 ) The Auditors Report shall be attached to the Balance 
Sheet and Profit und LOSS Account or sel out at the fout 
thereof and such Report shall be read before the Company 
in General Meeting and shall be open to inspection by any 
Member of the Company 


Provided that where such vacancy is caused by 
the l esignation of the Auditor , the vacancy shall 
only be filled by the Company in General Meeting . 


( 3 ) A hocy corporate , Director, officer or comployce 

of the Company, or a partner of or person in the 
employment of such Dilcctor , or officer / employee 
any person , indebted to the Company for an amount 
exceeding One Thousand Rupecs or who has given 
any guarantec or provided any security in connec 
tion with the indebtedness of any third person to 
the Company for an amount exceeding One 
Thousand Rupees shall not he appointed Auditor of 
the Company . 


186 . Auditors righ -s to attend Meetings . - All notices of 
and other communications relating to , any General Meeting 
of the Company which any Membcr of the Company is ent111 
ed to have sent to him shall also be forwarded to the Audi 
lors of the Company, and the Auditors shall be entitled to 
attend and to be hoard at any Gencral Meeting which they 
attend or any part of the business which concerns them as 
Auditois. 


(4 ) If any person after being appointed Auditor be 

comes disqualified under clause ( 3 ), hc shall be 

vleemed to have vucated his ollice . 
(5 ) Retiring Auditor s shall subject to the provisions of 

sub - section ( 2 ) of Section 224 of the Act he re 

appointed . 
(6 ) No person otter than a retiring Auditor shall be 

capabic of being appointed to the office of Auditor 
at any Annual General Mceting unless Special 
Notice of a resolution for appointment of that 
person to the office of Auditor has been given hy 
a Member to the Company not less than fourteen , 
days before the Meeting in accordance with Section 
190 of the det , and the Company shall send a 
copy of any such notice to the retiring Allditor and 
shall give notice thereof to the Members in accor 
dancc with Section 190 of the Act and all the other 
provisions of Section 225 of the Act shall be copi 
plied with . Thc provisions of this sub - article shall 
also apply to a resolution that a reliring Auditor 
shall not be Cappointment. 


187 . Accounts when audiled and approved to be con 
clusive except as 10 errors discovered within 3 months — 
Every account when audited and approved by a Gencral 
Mecting shall be coC): IS11c exccpt with regards to any ciror 
discovered therein within thrco months after the approval 
thorcof. Whenever any such error is discovered within that 
period , the account shall forth with be corrected and there 
forth shall he conclusive 


184 . Remuneration of Auditors - Thc remuneration of the 
Auditors of the Company shall be fixed by tho Company in 
General meeting except that the remuneration of Auditor s 
afrointed to fill any cusual vacancy , may bo Lxed by thic 
Directors and where his appointment has been made by the 
Central Government pursuant to clause ( 1 ) of the last pre 
ceding Article 186 it may be fixed by the Central Gove11 
inent 


NOTICE 
188. Nolica ( 1 ) Gotice which expression for the pur 
poses of these presents shall be deemed to include any suni 
mons, notice , process, order , Judgement or any other docu 
ment in relation to or in the winding up of the Company ) 
may be given by the Company to any Member cither per 
sonally or by sending it by post to him to his registered 
address or if le has no registered address in India to the 
address if any within India supplied by him to the Company 
for the giving of notices to him . 

(2 ) Where a document (which shall for this purpose be 
deemed to include any summons, requisition , process, Order 
judgement or any other documents in relation to the winding 
up of the Company or a notice is sent by post , the service 
of such potice shall be deemed to be effectuel hy properly 
Addressing, pre- puying and posting a letter contưining the 
notice provided that where a Member has intimated to the 
Company in advance that documents should be sent to him ) 
under a certificate of posting or by registered post, with or 
without acknowledgement duc , and bas deposited with the 
Company u sum sufficient to defray the expenses of doing 
30 , service of the document or notice shall not be deemed to 
bc ellccted yinless it is sent in the manner jotiinated by tho 
Meniber , and unless the contrary is proved , such service shall 
bc kleened to have been cffected in the case of a notice of a 
Meeting at the expiry of forty eight hours after the letter 
containing the sanic is posted , and in any other case , at the 
time at which the letter would have been delivered in the 
ordinary course of post. 


185 . Auditors : thcir powers and duties — ( 1 ) Every Audi 
tor of the Company shall have a right of access at all the 
times to the books and accounts and vouchers of the Copy 
pany and shall be entitled to require from the Directors and 
officers of the Company , such information and explana 
tions as may be necessary for the performance of the dytics 
of the Auditors and the Auditoin : shall make report to the 
Shareholders on the accounts examined by them , and on 
every Balance Sheet and Profit and Loss Account and cvery 
other document declared by the Act to be part of or ex 
cd to the Balance sheet of Profit and Loss Account, which 
are laid beforc the Company in General Meeting during 
their tenure of office , and iho report shall state whether , 
in thcir opinion and to beat of their information and 
according to the explanations given to them , the saict 
Account: give the information required lay thc Act in the 
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189 . Notice of Members having no registered Address. 
If a Member has no iegisterexl address in Jodia and has 
not supplied to the Company an addrees within India for 
the giving of notices to him , il notice advertised in il ney 
paper circulating in the neighbourhood of the office shall be 
deemed to be fully given to him on thy day on which the 
advertisement uppcura . 


which they or any of them , their hcire, exccutors or adminis 
trators shall or may incur or sustain by or reason of any act 
done cuncuried in or omitted in o about the execution of 
ther duty , or supposed duty in their respective offices or 
trusts except such , if any , as they shall incur or sustain 
through or by their own wilful neglect or default respectively . 


190 . Persons entitled to notice of General Meetings . 
Notice of cvery General Meeting shall be given in same 
manner hereinbefore authorised to (a ) every member of the 
Company ( including hearers of share warrants ). ( b ) every 
person entitled to a shorc in consequence of the death or 
insolvency of a Member who but for his death or insolvency 
would bo entical tu receive notice of the meeting and also 
to (c ) the Auditor or Auditors (of the Company . 


( 2 ) Save and except so far as the provisions of this Article 
shall be avoided hy Section 201 of the Act , none of them 
shall be answerable for the acts, receipts , neglects or defaults 
uſ the oh , or other of them , or for juining in any receipt 
for the sake of conformity , or for insolvency of any bankers 
or other persons with whom sny morcys or cffccts belonging 
to the Company shall or may be lodged or deposited for 
gafe custody or for the insufficiency or deficicncy of any secu 
rity upon which any moncys belonging to the Company shall 
he placed out or investat or for any other loss , misfortune 
or demage which may happen in the execution of their res 
pective officers or trusts or in relation there o , cxcept when 
the same shall happen by or through their own wilful neglect 
Or default respectively . 


191. Notice by Compiiny und signature thcrelo .. . Any 
notice to be riven liy the Company shall be signed by the 
Secretary ( if any ) or by such ufficer as the Directors may 
appoint. Such signature may be written , printed or litho 
graphed 


192 . Transfers ctc . bound by prior notice. — Every person 
who , by operation of law , transfer or other mouns whatu 
ever, shall become cotitled to oy shule , shull bc hound by 
cvery notice in respect of such share, which previously to 
his name and address and titlc to the share being notified tv 
the Company , shall have been duly given to the person from 
whome he derives his title to such share. 


193. Notice valid though Member deceased . Subject to 
the provisions of the Act, any nutive given in pursuance of 
these presents or documents delivered or sent by post to or 
left at the registcred addrces of any Member or at the 
address given by him under Article 190 in pursuance of these 
presents, shall notwithstanding such Member be then deceas 
cd and whether or not the Company have notice of his 
decease be deemed to have been duly served in respect of any 
registered sharc , whether hell solely or jointly with other per 
song by sudh Member until some other persons be registered 
in his stcad as th : liolder or the joint holdei thercof, and such 
services shall for all purposes of these prosents he decmed a 
sufficient service of such notice or document on his or her 
hcir executors or administrators and all pcisons, if any jointly 
interested with him or her in any such share . 


(3 ) Subject to the provisions of Section 201 of the Act, 
no Director or other officer of the Company shall bc liabic 
for the acts, rcccipts , neglect or default of any other Director 
or ollicer of th : Coupany or for joining in any receipt or 
cther act for conformity for any loss or exposes huppening 
to the Company through the insuliiciency or deficiency to 
title to any property acquired by the Oider of thc Director 
for or on behalf of the Company or foi hc insullio cnt or 
deficiency of any security in or upon which any of the moncys 
of the Company shall be invested or for any loss or de 
mage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act 
or any person with whom any moneys , securitics or effects 
shall be deposited or for any loss Occasioned by any error 
of judgement or oversight on his part, or for any other loss , 
or damage whatsoever, which shall happen in the execution 
of the duties of his olice is in relation thereto unless tha) 
same happens though his own negligence or dishonesty . 


Winding up 

196 . Distribution of assets on winding up . - ( 1 ) If the 
Company shall be wound up and assests available for distri 
bution among the Members as such shall be insuliicient to 
repay the whole of the paid - zip capital, such assets shall bo 
Jistributed so that is nearly may be , the losses sha l be 
borno by the Members in proportion to the capital paid -up 
or which ought to have been paid up at the combiencement 
of the vinsiing up on the shares holil by them respectively 
and if in a winding up the assets availablo for distribution 
among the Members shall be more than sufficient to repay 
the whole of the capital paid -up at the commencement of the 
winding up , the excess shall be distributed among the Mem 
bers in proportion to the capital at the commenceinent of 
tho winding up paid up or which ought to have been paid up 
on the shares held by them respectively . 


Secrecy Clause 

194 . Secrecy Clause - --No member shall be entitled to re 
quire discovery of or any information respecting any detail 
of the Companys trading ( or of the oxchange ) or any matter 
which may be in the nature of a trade secret, mystery of 
trade or secret process which may relate to the conduct of 
tho business of the Company and which in the opinion of 
the Directors, will be inexpedic .it in the interest of the Mem 
bers of the Company to communicate to the public . 
Indemnity and Responsibility 

195 . Directors and others right to indemnity. — 1, Subject to 
the provisions of Section 201 of the Act, Bourd of 
Director, Managing Director, Managers, Secretary , and other 
officers or other employees for the time being of the Com 
pany , Auditor and the Trustees, if any, for the time being 
acting in relation to any of the affairs of the Coinpany and 
* very one of them ist every one of their heire , executors 
und administrators shall be indemnified and secured harmless 
out of the assets and profits of the Company from and against 
all actions, costs, charges, losges , dimages and expenses 


( 2 ) Manner of distribution of assets.-- If the Company 
shall be wound up, whether voluntarily or otherwise, the 
Liquidator inay with the sanction of spocial resolution divide 
among the contributors, in specic or in kind the whole or 
any part of thc usscts of tho Company and may , with like 
sanction , vest any part of the assets of the Company in 
trustees upon such trusts for tho benefit of the contributors 
Crny of t12 -11, 93 the Liquidolori with 112€ 1:Le sanction 

11. think lit , but so that 110 contributoi shall be compelled 
to accept any shares or other securities wherсon there is any 
liability , 
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We, the secral persons whose names addresses, descriptions and occupations are hereu to subscribed , are desirous of being 
formed into a company in pursuance of this Articles of Association and we respectively agree to take the number of shares in the 
capital of the Company set opposite our respective names 

- - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
Name, Address and 

Number of 
Description of the Subscriber 

Shares taken by 

Witness 
Signature(s) 

each Subscriber 
- - - - - - - - - - 


Equity Shares 


ONE 


sd 


1. INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA 

IDB Tower , Cuſc Parade. 
Bombay- 400 005 
Represented hvits Executive Director 
DR RAMCHANDRA HANMANT PATIL . 
( S / o H . R . Patil ) 


IMENT 


ONE 


ONE 


sd 


THP INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT 
CORPORATION OF INDTA LIMITED 
163 , Backhav Reclamation , 
Bomhav- 400 020 
Renresented hu its Managing Director 
SART RHUPENDRA NATH VIDYANATH BHARGAVA 
(S /o Vidsanath Bhargava ) 


ONE 


sd - 


3 . GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA 

Suraksha Building, 170 Jamshedji Tata Road . 
Churcheate 
Bomhav- 400 020 
Renresented hv jts Chairman 
SHRI SANKARA VENKITASUBRA MONY 
(S /O V . Sankara Jyer ) 


V.NARAYANAMURTHY 

(S/oV.DakshinaMurthy). C/OINDUSTRIALDEVELOPMENTBANKOFINDIA.IDBITower,CuffeParade.Bombay-100005 

33/ 


ONE 


4 . LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA 

Yogakshema Bombq1 - 400 020 
Represented bv its Chief Tnvestments 
SHRT BALDEV RAI GUPTA 
( S /o Hans Raj Gupta ) 


sdl 


ONE 


sd ! 


5. SHRIG . SREERAMA MURTY 

S /o Lato Shri Tataiah 
C / o Industrial Development Bank of India 
IDBI Tower, Cuffe Parade 
Bombay -400 005 
Occupation Service 


ONE 


sd / 


SHRI ARINDRAJIT LAHIRI 
S /o Lato Shri M . L . Lahiri 
C /o Industrial Development Bank of India 
IDB Tower. Cuffe Parade 
Bombay -400 005 
Occupation : Service 


ONE 


sd / 


7 . SHRT RAVI NARAIN 

S /o Late Shri Dharam Narain 
C / o Industrial Development Bank of India 
IDB Tower. Curre Parade 
Bombay -400 005 
Occupation ; Servicc 


-- 


- 


- 


. . — 


. 


- - 


- 


- - - 


- 


- -- - 


For National Stock Exchange of India Ltd . 

J. Ravichan Iran 
Company Secretary & 
Asst. Vice President (Legal) 
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MAT[ONAL STOCK EXCHANGE 


FYTLAWS 


Definitions 


(1) Board" means Board of Directors of NSEIL 
( 9) " EXCHANGE Securities" means securities which have been admitted to the Official List (s) of NSE Securities . 


( 3) " EXCHANGE" means the stock Exchange(s) operated by NSEIL . 


(4 ) " Executive Committce" or " EC " means the Committee of the EXCHANGE formed in accordance with Chapter III. 


(5 ) " Issuer " includes a Government, a body corporate or other entity -whether incorporated or not, which issues any 

security of other instruinent, or draws or accepts a negotiable instrument which is admitted to dealings on the NSE , 


10 ) "Market -Maker" means a trading member registered under Chapter IX . 


171 " NSEIL " means the National Stock Exchange of India Limited . 


( 8 ) " Official List of USE securities means the list of securities which are listed or permitted to trade on the EXCHANGE . 


Chapter 


19 ) “ Participant" means a constiluent who is registered by the relevant authority from time to time under 

VI of the Bye Laws. 


( 10 ) " Regulations" unless thc context indicates otherwise , includes business rules , code of conduct and such other regu 
lations prescribed by the relevant authority from time to time for the operations of the Exchange and these shall be subject to the 
provisions of the Securities Contracts (Regulations ) Act, 1956 snd Rules and SEBI Act. 


(11) " Relevant Authority " means the Board or such authority as specificd by the Board from time to time as relevant 
for a specified purpose. 


SE Securities" or " Relevant Securities” means those NSE securities pertaining to the relevant trading 


(12 ) " Relevant 
seginept. 


(13 ) " Rules" , unless the context indicates otherwise, means rules as mentioned hereunder for regulating the activities 
and responsibilitics of trading members of NSE and as prescribed by the relevant authority from time to time for the constitutions, 
organisation and functioning of thc Exchange and these rules shall bo subject to the provisions of thc Securitics Contracts 
( Regulation ) Act, 1956 and Rules and SEBI Act. 


( 14 ) SEBI" means the Securities and Exchange Board of India . 


( 15 ) " Security" shall have the meaning assigned to it in the Sceurities Contracts (Regulations) Act, 1956 and shall also 
include such other class of monetary transactions or instruments, scripless or otherwise , as may be admitted to dealings on 


EXCHANGE 


(16 ) " Scvurity admitted to dealings" includes a security which is listed or permitted to trade on EXCHANGE . 


accordance with Chapter 


(17) " Trading Member" means a stock broker and the member of the NSE registered in 
V of the Bye-Laws. 


(18 ) " Trading Seyments" or " Segments" means the different segments or divisions comprising of NSE securities as may 
bo classified and specified by the Board or relevant authority from time to time 


(19 ) " Trading system of the NSE " means a system which makes available to trading members and the investing public , 
by whatever method , quotations in NSE securities and disseminates lion regarding trades effected , volumes etc. and 
such other notification as onay be placed thereon by the 
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CHAPTER I : TRADING SEGMENTS 

prescription , from time to time, of capital adequacy 

and other norms which shall be required to main 
( 1 ) There may be more than one trading segment as may 

tained by trading members; 
he specified by the relevant authority from time to time. 

( h ) " upervision of the market and promulgation of such 
(2 ) The securities which will be eligible for admission to 

Business , Rulos und Code of Conduct 14 it may 
the different trading segment will be specified by the relevant 

Jeem lit : 
authority from time to time. 

( i ) muinten :11ce of revids und books of accounts by 

trading menibers as it snuy deem nt and records as 
Wholesalc Debt Market Segment 

legulat nder the Securities Contructs (Regulations ) 

At und Rules and SEBI Act; 
( 3 ) Instruments used for Wholesale debt market transac 
tions may be admitted to dealings on the Wholesale Debt 

( j ) inspection and audit of records and books of ac 
Market Trading Segment subject to trading regulations which 

counts ; 
the relevant authority may prescribe from time to time. 

( k ) prescription , from time to time, and administration 

of penaltics, fiucy and other consequences , including 
Capital Market Trading Segment 

Suspension / expulsion for defaults or violation of 

iny l equirements of the Bye Laws and Regulations 
( 4 ) Securities eligible under the Securities Contracts (Re 

and the Rules and Codce of Conduct and criteria for 
gulation ) Act, 1956 , may be admitted to dealings on the 

rcadmission , if any promulgated thereunder ; 
Capital Market Trading Segment. 

(!) disciplinary action procedurey aguinst any trading 

inember ; 
( 5 ) Further trading segments such as for debt instruments 
or equity instruments or any other segment may be specified 

( m ) settlement of disputes , complaints, claims arising 

between trading members inter -se as well as between 
by the relevant authority from time to time. 

trading 112rnhers and persons who are not tracing 

members relating to any transaction in securities 
CHAPTER II ; EXECUTIVE COMMITTEE 

made on the Exchange including rettlement by arbi 

tration ; 
( 1 ) Executive Committee (s ) shall be appointed by the 
Board for the purposes of managing the day to day affairs of 

(n ) norms and procedures for urlsitration . 
the different trading segment (s ) in such manner as laid down 

( 0 ) administration , maintenance and investmont of the 
in the Rules. 

corpus of the Fund ( s ) 500 up by the Exchange in 

cluding Compensation Fund ; 
( 2 ) The Executive Committee of each trading segment 

( p ) Ilorins and procedures for settlement and clearing 
shall have such responsibilities and powers as may be cele 

of deals, including establishment and functioning of 
yoted to it by the Board as provided for in the Rules . 

clearing house or other arrangements for clearing 

and settlement; 
CHAPTER HI : REGULATIONS 

( q ) normy, proceduirca , terms and conditions for rogis 
( 1 ) The Board or relevant authority may prescribe Regưi 

tration ind continuance of registration of Partici 

pants; 
lations from time to time for the functioning and operations 
of the Exchange and to regulate the functioning and opera 

( 1 ) nong and procedures in respect of , incidental or 
tions of the trading mombora of the Excange. 

consequential to d osing out of contracts , dents or 

transactions. 
( 2 ) Without prejudice to the generality of ( 1 ) above , the 
Board or relevant authority may prescribe regulations from 

( s ) dissemination of information , unouncements to be 
time to time, inter alia , with respect to : 

placed on the trading system ; 
( a ) norins, procedures, teims and conditions to be com 

(t ) any other matter as may be decided by the Board . 
plied with for inclusion of sccurities in the Official, 

CHAPTER IV : DFAIINGS IN SECURITIES 
list of NSE Securities ; 

Dealings Allowed 
(h ) fecs payable by an Issucr for inclusion and conti 
nued inclusion in tho Official list of NSE Szcuri 

( 1 ) Dealings in securities shall be permitted on the Ex 

change as provided in these Bye Laws and Regula 
tios ; 

tions and gave us so provided , no other dealings are permit 

ted . 
( c ) norma ant procedures for admission of trading 
members in acordance with Chapter VI; 

Admission of Socurities to Dealinys 
( d ) norms and procedures for approval of market-makers 

( 2 ) ( a ) Dealings are permitted on the Exchange in accor 

dance with the provisions prescribed in these Bye Laws and 
to act as such ; 

Regulations in that behalf, in securities which are , from 

time to time, listed or permitted to trade on the trading seg 
( c ) norms and conditions of contracts to be entered ments by the relcvant authority . 
into , and the time, node and manner for perfor 

( b ) Admission of securities to listing on the Exchange shull 
mance of contracts between trading members inter 

be in accordanco with the provisions prescribed in these Byo 
se or betwen trading inembers and their constituents ; Laws and Regulations in that behalf , 


( c ) The relevant authority may admit from time to time 
securities which are permitted to trade on the Exchange . 


( f) determination from time to time, of fecs , system 

usage charges, de nuits , margins and other monies 
payable to the Exchange by trading members, parti 
cipants and toy Issuers whosc securities are admitted ; 
to le admitted to dealings on the Exchange and the 
scale of brokerage chargeable by trading members . 


Government Securities 

( 3 ) ( a ) Notwithstanding anything contained in clause ( 2 ) 
above, dealings shall be deemed to have been permitted in 
Government securitics, which term for the purpose f these 
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Cum 


Rules, Byo Law , and the Regulations made thereunder shall 
denoto securities issued by the Government of India , State 
Governmnoto , Port Trusts, Municipalitica , local authoriticu . 
Atatutory bodies and similar other bodies or authorities and 
Include tre ! Yary bi s issued by the Government of India , 

( b ) Government securities, shall be deemed to have been 
Admitted to dealing on such market segment of the Exchange 
at may be prescribed by the relevant authority as from the 
dato of their inclusion on the Oficial List ( s ) of NSE Sca 
rities , 


Suspension of Admission to Dealings on the Exchango 

( 13 ) The relevant authority may suspend at any time the 
admission to dealings on the Exchange granted to any mcu 
rity for such period as it may determine. At tho expiration 
of tho period of rugpension the relevant authority may rein 
stato wuch security subject to such conditions at it deemus 


fit, 


Dealinge in Securities Dealt on other Stock Exchanges 

( 4 ) Without prejudice to the generality of clause ( 2 ) 
above , tho rclevant authority may in its discretion and subject 
to such conditions so it may deem proper, permit dealingo in 
any mecurities admitted to dealings on any othor Stock El 
chango or which and regularly dealt in on such Stock Ex 
change . 


Withdrawal of Admission to Dealing on Redemption or 
Conversion 

( 14 ) The relevant authority may, if necessary , withdraw 
admission to dealings granted to securities which are about 
to be exchanged or converted into other securities as a result 
of any scheme of reorganisation or reconstruction or which 
being redeemable or convertible securities ure about to fall 
due for redemption or conversion . 
Withdrawal of Admission to Dealings on Liquidation or 
Merger 


( 15 ) It any impuer be placed in fpal or provisional llquida 
tion or is about to be merged into or amalgamated with an 
other entity the relevant authority may withdraw the admin 
alon to dealinge on the Fxchange granted to its securities . 
The relevant authority may Eccept much evidence as it deems 
Ruficient on quch liquidation , merger or amalgamation . Should 
the merger or amalgamation fail to take place or should ad 
igsuer placed in provisjona ? liquidation be reinatated and an 
application ho made for readmiwion of its graurting to deal 
inyo on the Exchange , the relevant authority shall have the 
right of approving, refusing or deferring such application . 


Withdrawal of Admission to Dealing on the Exchange 

( 16 ) The relevant authority may where doomed necessary , 
after giving an opportunity to the inguor to explain , withdraw 
the admission to dealings on the Exchango Pronted to its 
socurities elther for breach of or non -complance with any of 
the conditions or requirements of admission to dealinge, or 
for any other reason whatsoever, 


Readmission to Dealings on the Exchange 

(17) The relevant authority in its discretion may, readralt 
to dealing on the Pxchance the forriting of an cur whoye 
admision to dealingy has beon previously withdrawa, 


Application for Admission to Lisling 

( 3 ) App ications for admission of securities to listing on 
tho Exchange shall be made to the relevant authority in such 
form as the relevant authority may from time to tima 
preocribe. 
Conditions and Requirements of Dealings 

(6 ) The relevant authority may not grant admission to 
dealings to the securities of an Issuer unless it complies with 
the conditions ond requireinents prescribed in these Bye Laws 
and Regulations and such other conditions and requirements 
An the relevant authority may from time to time pres 
cribe . 
Refusal of Admission to Listing 

(7 ) The relevant authority may , in its discretion , approvo 
wubject to such terms as it deems proper, or defer , or reject 
any application for admission of security to listing on the 
Exchange , 
Foot 

( 8 ) goliero whone securities are granted admission to depl . 
ing on the Exchange shall pay guch listing and ouch other 
Loer and such other deposits the relevant authority way from 
time to time determine , 
Dealings In Provisional Documents 

( 9 ) Tho relevant authority may , in ito diecrotion . Permo 
dealings in Provisional Documents . Provisional Dicudonta 
for purpose of these Bye Law and Regulations donoton 
Coupong, Fractional Certificate, Letters of Renunciation or 
transferablc Letters of Allotment, Acceptance or Application 
or options or other rights or interests in mecurities, warrants 
Issued or to be issued by an issuer or other similar documents 
in respect of an issuer whose securities are sought to be 
admitted /admitted to dealings on the Exchange. 
Ioguers Registered Outplde India 

( 10 ) Admission to dealings on the Exchange shall not be 
Tanted to securities issued by a body corporato , fund on 
other cntity registered or formed outsid , India unless : 
( w ) there is adequate public interest in such securities 

in India 
( b ) the body corporata, fund or othor entity agrees to 

maintain a register of members or other similar re 
cord in India and agrees to abide by huch other 
criteria A9 presc : ibed by the relevant authority uro 

satisfieul . 
Spscific Deals 

( 11) The relevant authority niny permit specific deale to 
to bo made in the case of racunties of Iosuere not admitted 
to dealings on the Exchange , which for the time being art 
prohibited or guspended for dealings . 


CHAPTER V : TRADING MEMBERS 


Appointment and Fees 

( 1 ) (a ) The relevant authority to empowered to admit 
trading members in accordance with the Duo Law . , Rules and 
Remulations it may frame from time to time in accordance 
with the Securities Contracts (Regulations Act and Rules and 
the SEBI Act. 


( b ) Tho relevant authority may specify prerequirites, con 
ditions, formate and procedures for appl.cation for admission , 
termination , re- admission etc. of trading members to each 
trading segment. The relevant authority may , at its abuoluto 
discretion , refuse permission to any applicant to be appointed 
18 trading member, 


( c ) Such teoo , security deposit and other monica 4 AT 
specified by the Board or relevant authority would be payable 
on appointment as trading member and for continued appoint 
ment theroof, 


(d ) Trading member of any trading sogment may trade on 
the Exchange in the NSE securitice applicable to that - 
ment, 


Prohibited Dealings 

( 12 ) The relevant authority nay prohibit dealings on the 
Exchange in any security or securities for any cause , 
14 140 GI/ 96 . 


( c ) Trading members may trade in relevant securities either 
on their own account as principals or on behalf of their clients 
unless otherwise specified by the relevant authority and subject 
to such conditions which the relevant authority may prescribe 
from time to tiinc. They may also act as market-makers in 
much securities if they are so authortred and subject to cuela 
conditions under Chapter IX , 
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to the generality of the foregoing, such norms, requirements 
and conditions may include prescription of inter alia , deposits, 
margins , fees , syslem usage charges , system maintenance / 
propricty etc . 


Conditions 
. (2 ) (a ) Trading members shall adhere to the Bye Laws, 
Rules and Regulations of the EXCHANGE and shall comply 
with such operaitonal parameters , rulings, notices , guidelines 
and instructions of the relevant authority as may be applicable , 

(b ) All contracts issued for deals on the Exchange shall be 
in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of 
the Exchango . 

( c ) Trading members shall comply with such Exchange 
requirements as may be prescribed by the relevant authority 
from time to time with regard to advertisements and issue of 
circulans in connection with their activities As Trading mem 
berg. 

( d ) Trading members shull furnish declarations relating to 
such matters and in such forms as may be prescribed by the 
relevant authority from ime to time. 


( 5 ) Rights and liabólitics of the Participants as mentioned 
in this clause arc in addition to their rights and liabilities 
under these Bye Laws as Constitucats , save where a specific 
provision of these Byo Law , or RColations prescribed from 
time to time regarding any right or liability of a Participant 
is at variance with that applicable to a Constitucnt. In the 
event of such a variance , the gpoctfic provision by virtue of 
the terms and conditions of their registrntion with the Ex 
change , regarding any right or liability of a Participant shall 
prevail. 


( 6 ) Rights and liabilities of the Participants shall be subject 
to theac Byo Laws and Regulations as may be prescribed hy 
the relevant authority from time to time. 


( 7 ) Subject to the regulations prescribed from timo to time 
the relevant authority shall at any time be entitled to cancel 
the registration or recognition of a Participant on such torma 
And conditions as the relevant authority may specify . Savo 
as otherwise expressly provided in the regulation or in the 
decision of the relevant authority , all rixhts and privileges 
available to the Pajticipant shall accordingly stand terminated 
on such cancellation. 


(8 ) At the discretion of the Exchange , and subject to such 
regulations as may be prescribed or other terms and condi 
tiong 29 may be stipulated by the rolevtunt authority , the Par 
ticipant may be permitted conditional and / or limited access 
10 the trudimo vetem or inv nori horror us muy bo decided 
by the relevant authority from time to time. 
CHAPTER VII : DEALINGS BY TRADING MEMBERS 


Jurisdiction 


( c ) Trading members shall furnish to the Excbange an 
annual Auditors Certificate certifving that specified Exchange 
Tromm nts as m : v prescribu from time to time by the 
relevant authority pertaining to their operations have becn 
complied with 

( f ) Trading members shall furnish such information and 
periodic returns pertaining to their operations as may be 
required by the relevant authority from time to time. 

ro ) Trarlins Members shall furnish to the Exchange such 
audited and / or unaudited financial or quantitative information 
and statemente rin may be required by the relevant authority 
from time to tine. 

( h ) Trading , members shell extend full co - operation and 
furnish quch information und explanation as may be roquired 
for the nurance of any inspection or audit authorised by the 
relevant anthority or nther withorisert official of the Exchange 
into my in regard to any trorles denlings , their settlement , 
accounting and / or other related mattets. 

CHAPTER VI : PARTICIPANTS 
Repiatration of Prtisinants or apriction 

( 1 ) The relevant authoritv mav register as a " Participant" 
Thng from amongst thi constituinta ás ir docirous of regis 
tering themsrlveg ag auch in accordance with these Bye Laws 
and Remutations framed from time to time, for such purpose 
ant cohlect to such terme and conditions as pay he pres 
cribed bv he trlevont authority . 
Suo Moto Registration of Participant 

( 9 ) Notwithutandine nmuthinin maintained in railse ( 1 ) 
Phovn the relevant anthority may suo moto tepister as a 
"partinimanto three from amonnet the conatituenta as. In the 
on nion of the relevant anthority for reasong to he recorded . 
should ha en premioterer auhlert to quich terms and conditions 
a moy he prescribed her the Travant authorlty , . . 
Rights and Liabilities of Participants 

3 ( a ) Notwithstanding any provisions to the contrary A9 mav 
bo continued in any other part of the Bye-Laws especially VII 
( 3 ) ( a ), the Exchange may recornise a Participant as a party 
to the real or trade made. firmed up or contracted by the 
Participant through a Trading Member on any serment of 
thr Fychanap for such purposes ( including for clearing and 
gettlement subiect to such terms. conditions and requirements 
and in purt circumstances as may be prescribed hy the rele 
vant prithority from time to time. 

( b ) Savc as otherwise provided in these Bye Laws and 
Regulations, recognition of the Participant hy the Exchange 
as a party to the deal or trade made, firmed up or contracted 
by thc Participant through thic . Trading Member, shall not in 
any way affect the jurisdiction of the Exchange on the con 
conca Trudin Member in ropard thorcto ; und such Trading 
Member shall continue to remain responsible , accountable and 
liable to the Exchange in this behalf . 


( 1 ) ( a ) Any deal entered into through automated trading 
systrm of the Exchange or any proposal for buying or selling 
or rav acceptance of any such proposal for buying and selling 
shall be deemed to have heen entered at the computerised 
processing unit of tho Exchange at Bombay and the place of 
contracting As between the trading members shall be at 
Bombay . The trading members of the Exchantc shall 
expressly record in their contract note that they have excluded 
the jurisdiction of all other Courts save and except, Civil 
Courts in Bambav in relation to any dispute Artsing out of 
oi in connection with or in relation to the contract notes and 
that only the Civil Courts at Bombav have exc11 ve jurisdic 
tirs in clning rising out of such tomuto Tho nrovisions 
of this section shall not ohlect the iurisdiction of any court 
deciding any dlunut as bawatin tradinu iremhers and their 
constituents to which the Exchange is not a party , 


( b ) The record of the Exchange as maintained by a cen 
tral processing unit or a cluster of processing units or com 
puter processing units, whether maintained in any register , 
magnetic storage units , electronic storage units, optical storage 
write or computer storaste units or in any other minuer vhall 
constitute the agreed and authentic record in relation to any 
ransaction entered into through automatert Trading svgtem . 
For the purposes of any dispute 111e record os maintained by 
lhe computer processinr units by the Exchanuc shall constitute 
valid pvirting in sy tispinta ar plaim betworn the constituts 
. And the trading member of the Exchange or between the 
trading members of the Exchan re inter - se . . 


Indennity 


( 2 ) The Excha !! Whall not be liable for any unautho 
rised dealings on the Exch nya by any person icting in the 
name of trading pember (s ) . 


Trading Members Only Parties to Traders 


( 4 ) The relevant authority may prescribe from time to 
time such guidelines governing the functioning and operation 
of the Part cipants on the Exchange and conditions for con 
tinuance of their registration or recognition Without prejudice 


. 


(31 ( a ) The Exchange dory not recoonise as postics to 
any deal any persons other than its own tradir members, 
and 
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(b ) Every trading member is directly and wholly liable , 
in accordance with the Bye Lawe, Rules and Regulations of 
the Exchange , to every other trading member with whom 
auch trading member effects any deal on the Exchango for 
duo fulfilment of the deal, whether such deal be for account 
of the trading member offecting it or for account of a 
constituent. 


All Dealings Subject to Bye Laws, Rules and Regulations 

( 4 ) All dealings in gecurition on the Exchange shall be 
deemed made subject to the Bye Laws, Rules and Regula 
tion of the Exchange and this shall bo a part of the terms 
and conditions of all such deals and the deals shall be sub 
ject to be exercise by the relevant Authority of the powers 
with respect thereto vosted in it by the Bye Laws, Rules and 
Regulations of the Exchange , 
Inviolability of Trade 

( 5 ) (u ) An application to anual trade on the Ex 
change shall not be en .ertainod by the relevant authority 
except under a specific allegation of fraud or willful mio 
ropresentation or upon prima facie evidence of such material 
mirtako in tho trudo as in the discretion of the relevant 
authority rendors the case fit for its decision . 

( b ) The annulment of a trade under sub -clause ( a ) above 
shall be only by a docision of the relevant authority and a 
decision to that effect shall be final and shall come into force 
forthwith . 


public in the casc of a registered market makers 

approved -under sub-section 2 ( b ) above . 
( iii ) Undertake to cxccutc orders for the purchase or 

xalo of relevant securities at its quoted prices with 

trading members of clients. 
( e ) A registered market maker may coase making a 
market in a particular Exchange security any imç atera 
m .nimum period 29 prescribed from time to time from 
commencement of making market in that security , after hav 
ing given he required notice of intention 10 the relevant 
Authority . The required period of notice in this case sball 
bo fifteen business days or such other period as may be 
proscribed from time to time. 

( f ) A registered market maker may cease making & market 
in that security provided formal approval has been obtained 
from he relevant authority . Such approval will normally 
be granted in situations where , in the opinion of the rele 
vant authority , it is e .ther impractical or uodesirable for the 
rogis . ered market maker to continue to operate on account 
of events beyond its control, 


( 3 ) An obligation may be imposed on a trading mem 
ber taking up market making operations in certain securities 
to take up addional market making operations in cortain 
o .her securities as deleimined by the relevant au bority from 
time to time. 


Suspension and Prohibition of Market Makers 

( 4 ) (a ) The relevant authori.y may limit or prohibit the 
authonty of a registered market maker to d splay on or 
enior quotations into the trading system or deal in the secu 
rities in which he is regis cred as a market maker if : 


Deals by Represcitative Trading memberts 

(6 ) ( a ) A trading member may authorise another trading 
member to act as a ropresentative for a specified period with 
the prior permission of the relevant authority . 

( b ) When a trading member employs another trading 
momber as a representative to put through the transaction 
of a constituent such representative shall report the tran 
baction to the employing truding member at the same price 
as dealt in the market and tho employing trading member 
shall -report the amo prico to the constituent in respect of 
such transaction . 


(i ) such market maker has been or is expelled or sus 

pended from membership of the Exchange , or is 
unable to comply with the Excbange s Bye Laws, 
Rules and Regulations or whose registrat.on is 
cancelled by the Securition and Exchange Board of 

India ; 
(ii ) such market maker bas defaulted on an transaction 

effected in respect of Exchange securities ; 
( iii ) such market inaker is in such financial or operating 

difficulty that tho relevant authority determines hat 
such market maker cannot be permit .ed to display 
on or enter quotation in . o the trading system with 
wafety to investors , creditors , other Trad. ng mom 
borg . of ihe Exchange ; 


CHAPTER VIII 
TRADING SYSTEM AND MARKET MAKERS 
( 1 ) Securities which will be eligible for market making, 
if ai all, will be specifiod by the relevant authority from time 
to time. 
Registration of Market Maker s 

( 2 ) ( a ) Trading members may apply to be market makers 
in any socurity cligible for market making , 

(b ) No trading member shall act as a market maker un 
less such Member is approved in accordance with this Byo 
Law and the approval has not been suspended or cancelled . 
Application for registration shall be in such forms and with 
such particulars as may be prescribed from time to timo, 


( iv ) where such market maker in the view of the rele 

vant authority , cases to meet qualification require 
ments for registration as market maker. 


(b ) Any market maker which the relevant au hority takes 
action against pursuant to sub - section 4 ( a ) above shall be 
notified in writing of such action . Such a market maker 
shall forthwith cease to make market. 


( c ) Any market maker against which the relevant au ho 
rity takes action may request an opportunity for a hearing 
within ten days of the da . o of notification pursuan : to sub 
section 4 ( b ) above . A request for hearing shall not operato 
as a stay of action , 

( d ) A written decixion shall be issued within one week of . 
the date of hearing and a copy shall be sent to be market 
maker . 


( c ) A market maker shall apply to be registered to the 
relevant authority before commencing market making ope 
rations in cach relevant security . If the relevant authority 
is satisfied , it shall within fifteen business days of receipt of 
such notifloation , designato the market maker as a registered 
markot maker for that security . A registered markot maker 
shall not commonce to mako a market in any relevant secu 
rity until one business day after notice of its registration has 
been disseminated through the quo :ation system , 

(d ) A registered market maker in any Exchange security 
must : 

( i) Undertake to make bid and offer quotations in tho 

trading system with respect to that security and to 
effect transactions in a minimum quantity of such 
other number of socurities as may be progcribed 
from time to time at its quoted price per business 
day ; 


( c ) On revocation of suspension or prohibition , the market 
maker can display on or enter quotations into the trading 
system , 


Operational Parameters or Market Makers 

(5 ) The relevant authority may determine and announce 
from time to timne oporational paramoters for market makers 
which registered market makors shall adhere to . 

(6 ) The aporational paranieters may, inter alia , include : 
- ( a ) limit of spread he ween bid and offer rates for 

difforont securities, if found necessary ;i 


( ) Undertake to make market for the security for 

ag long as prescribed from time to time from tho 
date the security becomes available for trading by 
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(e ) limit of variation within a day or between days in 

bid and oner prices ; 


(b ) fixation of market lots , odd lots and / or minimum 

number of securities to be offered to be bought or 

sold ; 
( c) limit of variation within a day or between days in 

old and offer prices ; 
( a ) the rainimum stock of scripe which the trading 

membor must maintain , below which he must inti . 

mato the rolovant authority ; 
( c ) in tho event of stock of scrips with a market maker 

being sold out, allowing the market maker to quote 
only purchase price offers till such time as mar 
ketablo lot of securities is built up to re - commenco 
rolling oporations , and 
other matters which may affect smooth operation 
of trading in securities in which he acts as a 
market maker , keeping in view larger interest of 
the public . 


( f ) other matters which may affoct smooth opcration of 

trading in decurtjes keeping in view larger interont 

of the public ; 
(g ) determine the types of trudes permitted for a men 

ber and a secunty : 
( h ) determining functional details of the trading system 

including the system design , usons intrastructure , 

system operation , 
Suspension on Failure to meet Trading Limits 

( 7 ) A trading member failing to restrict dealing on the 
Exchange to his trading limits ag provided in these Byo Lawo 
and Regulations shall be required by the relevant authority 
to reduce dealings to within trading limits forthwith . Tho 
relovent authority at its discretion may suspend a trading 
mendors ior violation or pracung lumits and ine suspension 
shall continuo until relevant authority withdraw gub Sus 
pension 


CHAPTER IX 


Contract Notes 


Transactiona and Settlements Transactions 
Business Hours 

( 1 ) The business hours for dealing in the Exchange secu . 
rities in different segments on the Exchango shall be during 
much time as may be decided by the relevant authority from 
timo o time. The relevant Luthority may, from time to 
timo, spocity business hours for different types of deala such 
as for spot, ready and odd lots, 

( 2 ) The rolovant authority may declare a list of holidays 
in a calendar year . The relevant authority may from time 
to time alier or cancel any of the Exchange holidays fixed in 
accordance with thego provisions . It may , for reasons to be 
recorded close the market on days other thu or in addition 
to holidayo. 


( 8 ) Contract Notes eball be iogucd within such period . 
may be specihed by tho relevant authority from time to timo 
for deals efected with clients or on behalf of clients, and 
will contain such details as the relevant authority may specify 
tiom um to ame. The wurdcl volcs scau specify that 
the deals is subject to tho Bye Laws, Rules and regulations of 
the Exchange and subject to arbitration as provided therein 
and subject to the jurisdiction of the Civil Courts of Bombay . 


( 9 ) Detajls of all deals effected , as may be specified , shall 
be communicated to the olnces of tho Exchange on the day 
of the transaction , 

( 10 ) Unless otherwise provided in these Bye Laws, all 
dealings carried out in respect of Exchange securities shall 
be subject to tho Bye Laws , Regulations and kulce of the 
Exchange . 


Trading System 
: ( 3 ) ( a ) Deals may be effected through order driven , 
quoto driven (market makers ) or such other system as the 
Exchango may put in place for the trading segments from 
timo to time. 

( ) Deals between Trading members may be effected by 
electronic media or computer network or such other media 
the specified by the rolevant authority from timo to timo. 

( c ) Deals may be effected on spot, ready or on such 
other basis as may be specified by the rolevant authority 
from timo to time, subject to the Securities Contrac s 
( Regulations ) Act and Rules and tho SEBI Act. 


Transaction it Best Quotation 

( 4 ) In transaction with or on behalf of clients trading 
members must indicate to the clients the current best quota 
tion as reflooted in the trading system , 
Operational Parameters for Trading 

( 5) The relevant authority may determine and announco . 
from time to time operational parameters regarding dealing 
of securities on EXCHANGE which trading members shall 
Adhero to . 
(6 ) Tho operational parameters may, inter alia , include : 
(a ) trading limits allowed which may include trading 

limits with reference to net worth and capital ade: 

quacy norms: 
(b ) trading volumes and limits at which it will bo int 

cumbent for trading members to intlmato tho Es. 

change ; 
( c ) limit of spread between bid and offer rates for 

different securities, if found necessary ; 
( d ) fixation of market lots , odd lots and / or minimum 

number of securities to be offered to be bought or 
old ; 


Delivery of securities 

( 11 ) Delivery of all securities, documents and papers and 
payment in respect of alt deals shall be in such manner and 
such place ( ) as may be prescribed by tho rolovapt authority 
from time to ting. 

( 12 ) The relevant authority shall specify from time to 
timo, the securities , documents and papers which , when deli 
vered in prescribed manner. shall constitute good delivery 
Where circumstances so wurmunt, the rouvant authority may 
determine , for reasons to be recorded whether or not a deli 
vory constitutos a good delivery , and such finding shall bo 
binding on the parties concrned Where the reicvant 
authority determines that a delivery does not constituto A 
good delivery , the delivering party shall be requiral to 
substitute good delivery instead within such time period as 
may be specificd . 

( 13 ) Tho norms and procedures for delvery with respect 
to market lot, odd lot, minimum lot , part delivery , delivery 
of partly paid securities, etc . shall be es prescribed by the 
relevant authority from time to time. 

( 14 ) Tho requiroments and procedures for determining 
disputed deliveries or defectivo deliverice , and measures , prom 
cedures and system of resolving thọ dispute or defect in 
dollveries or of co -Exchangequences of such deliveries or 
their resolution shall, subject to these Byo Laws, be as prcs 
cribed by the relevant authority from time to time. 


Clearing and Settlement 

( 15 ) Clearing and settlement of deals shall be effected by 
tho perties concerned by adopting and using such arrange 
ments, systems, agencies or procedures as may be prescribed 
or specified by the relevant authority from time to time. 
Without prejudice to the generality of the foregoing , tho 
relevant authority may prescribe or specify , for adoption and 
Ilse by the Trading Members , participants, and other speci 
fied constituents, such custodial- and depository Service from 
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time to time to facilitato smooth operation of the clearing 
and settlement arrangement or system . 


account of tho Exchange without any right whatsoove on the 
dopositing trading member or thoso in its right to call in 
question the exercise of such discretion , 


Letter of Declaration 


( 23 ) A trading member depositiug margin under the pro 
visions of those Byo Laws and Regulations shall when ro 
quired to do so sign a Letter of Declaration in respoct of 
Auch matters and in such form or forms as the relevant 
authority may from time to time prescribe . 


Lien on Margins 


(24 ) The monics, Bank Deposit Receipts and othct securi 
ties and assets depogited by a trading member by way of 
margin under the proisions of thesa Bye Laws and Regula 
tions shall be subject to a first and paramount lien for any 
sum duc to the Exchange. Subject to the above , tho margin 
shall be availablo in preferenco to all other claims of tho 
trading member for the duo fulfilment of its engagements , 
obligations and liabilities arising out of or incidental to any 
bargains, dealings, transactons and contracts made subject 
to the Byo Laws, Rules and Regulations of tho Bxchange or 
anything dono in pursuanco theroof, 


Evason of Margin Requirements Forbidden 


(25) A trading oxomber shall not directly or indiroudly 
matar lato day areagoment or adopt any proceduro for 
purpose of cvading or assisting in the evasion of the margin : 
requirements prescribed under thes . Byo Laws and Rogata 
tone. 


Suspension on Failure to Deposit Margin 


( 16 ) The function of the clearing housc may be perforni. 
od by the Exchange or any agency identified by the relevant 
authority for this pupose . 100 FOIO or the clearing house 
shall be to act as a facilitator for processing of deliveries 
and paynunts bewoon Trading Members / Participants for 
trades effected by them on the Exchange . Sotlement in 
each market segment of the Exchange shall be either on nett 
ad basis. gross basis, trade- for-trade basis or any other basis 
28 may be specified by the relevant authority from time to 
time. Savo as otherwise expressly provided in the regulations, 
when funds and securities are , under a prescribed Arrango . 
ment, routed thrvugh the clearing house , the settlement rose 
ponsibility shall rest wholly and solely upon the counter 
parties to the trade and /or tho concerned Trading Members 
as the case may be; and the clearing house shall act as tho 
common agent of the Trading Members /Participants for 
receiving or giving delivery of securities and for receiving 
and paying funds, without incurring any liability or obliga 
tion as a principal. 
Closing out 

( 17 ) Subject to the regulations prescribed by the relevant 
Authority from time to time, any dealing in securities made 
on the Exchango may bo closed out by buying in or relung 
out on the Exchango against a Trading Member and /or 
Participant as forrow : 

In casc of the selling Trading Member / Participant, on 
failurç to completo delivery on the due date ; and 
in case of the buying Trading Member / Participant, on 
failure to pay the amount due on the due date , and any 
loss, damago or shortfal sustained or suffered as result 
of such closing out shall be payable by the Trading 
Member or participant who failed to givo duo delivery 

or to pay amount due. 
( 18 ) Closing out of contracts or doalings in securities and 
settlement of claims arising therefrom shall be in such manner 
within such time frame, and subject to such conditions and 
procodures as may be prescribed from time to time by the 
relevant authority . 
MARGINS 
Margin Requirements 

( 19 ) Dealings in any security or securities shall be subjeat 
to such margin requirements as the relevant authority may 
from time to time prescribo, 
Form of Margin Deposit 

20 ) The margin to be furnished by a trading member 
under these Bye Laws and Regulations shall be provided by 
u deposit of cash or it inay be provided ill the form of all 
Deposit Receipt of a Bank approved by the relevant authority 
or in securities approved by it subject to such terms and 
conditions as it may from time to time impose. Deposits 
of cash shall not carry interest and the securities deposited 
by a trading member valued at the ruling market prico 
shalt exceed the margin amount for the time being covered 
by such percentage as relevant authority may from time to 
(imo prescribo. 
Valuo of Margin Doposit to be Maintained 

( 21) The trading member depositing margin in the fordi 
of securities shall always maintain the value thercof at not 
less than the margin amount for the time being covered by 
them by providing further security to the satisfaction of the 
rohoviant authority which shall always determine the said value 
and whose valuation shall conclusively fix the amount of 
any deficiency to be made up from time to timo, 
Margia Deposit to be Held by the Exchange 

( 22 ) The margin deposits shall be held by tho Exchange 
and when they are in the form of Bank Deposit Receipts 
and such Receipts and securities may at the discretion of the 
relevant authority be transferred to such persona - or to tho 
name of a Bank approved by tho Exchange. All margin 
deponit: shall be held by the Exchango and or by the approy , 
od pervono and / or by the approved Bank solely for uad on 


( 26 ) A trading member failing to deposit margin s pros 
vided in those Bye LAWS And Regulations shall be required 
by the relevant authority to suspend its business fort with 
A notice of such suspension shall be immediately placed on 
the trading system and the suspension shall continue untit 
the margin required ig duly doposited . 


Intorest, Dividends, Rights and Calls 


(27 ) The buying constituent shall be entitled to receive all 
vouchers , corpons, dividends, cash bonus, bonus Assuco , 
rights and other privilegce which may relate to socurities 
bought ourA voucher, cum coupons, cum dividendy , cum 
cash bonus, cum bonus issues , cum rights etc. The selling 
constituon shall be cntitled to receive all vouchers , coupons, 
dividends, cash bonus, bonus issucs , rights and other privi 
leges which may relate to securities sold ex -Vouchers , Ox 
coupons, ex dividends, ex cash bonus issues, ex rights otc . 


( 28 ) The manner; modo, information requirements , a HOPE 
tlon, date and timing etc . of adjustments with respect to 
Vouchers , coupons, dividends, cash bonus, bonus issues , rights 
and other privileges between buying trading member and 
selling trading member oha ) do u proscribod by the relevant 
authority from timo to time. Tho trading members shall 
bo responsible botwcon themselves and to their constituents 
for effecting such adjustitvents. 


( 29 ) In respect of a contruct in securities which shall Now 
come or aro Exchangeable for new or other socorities undor 
a scheme of recongtruction or reorganisation , the selling con 
stituent shall deliver to the buyer , tas he relevant authority 
directe , either the securities contracted for or the oquivalont 
in socurities and / or cash and / or other property receivable 
under such schome of roconstruction or reorganisation, 
Brokerage on Dealings 


Brokerage 

( 30 ) Trading memborsure ontitled to charge brokoroi 
upon the exdoution of alt andora in respect of purchase or 
ale of georitice trata pot exceeding the official soalo 
practibed by the relovert tytkority from time to time. 
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Brokerage on Calls 

(31) A trading member buying securities on which calls 
have been prepaid by the seller may chargo brokerage on the 
purchase prace with the amount of such cally addeci. 
Underwriting Commission and Brokeruge 

( 32 ) Unless, otherwise determined and restricted by the 
relevant autuvnity, it trading membur may, in its discretion , 
charge such brokerage or commission for underwriting or 
placing or acting as a broker or catering into any preliminary 
arrangemoni in respect of any flowpawon or new issues or 
Offer for Sale of any socurity as it may agree upun with tho 
issuer or offorer or with the principal underwators or brokers 
engaged by such isuer or offerer , subject to limits s. ipulated 
under the relevant statutory provisions As may be applicable 
from time to timo. 
Sharing of Brokerage 

( 33 ) (a ) A truding member may not share brokerage with 
a person who - 


( b ) on the application of a creditor trading member who 
rcfers or has jeterred to arbitration its claim against tho de 
faulting constituent is provided in these Bye Laws, Rules and 
Regulations , the relevant authority shall issue orders against 
any trading members restraining them from paying or dc 
livering to the defaulting constituent any monies or securities 
up to an anuunt or valle not exceeding the cirulitor mean 
ber s claim payable or deliverable by him to the defaulting 
constituent in respect of transactions entered into subject to 
the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange, which 
monics and securities shall be deposited with the Exchango. 
The monies and securities deposited shall bc disposed of in 
terms of the award in arbitration and pending a decree shall 
be deposited with the concerned Court when filing the award 
unless the creditor member and the defaulting constituent 
mutually agree otherwise . . 
Closing -out of Constituent s Account 

( s ) ( ) When closing out the account of a constituent à 
trading inernber may assumc or take over such transactions 
to his own account as a principal at prices which are fair and 
justifid by the condition of the market or ho may close -out 
in the open market and any expenso incurred or any loss 
arising therefrom shall be borne by the constituent . The 
contract note in respect of such closing -out shall discloso 
whether thọ trading momber is acting as a principal or on 
account of another constitucnt. 

(b ) Notwithstanding anything contained in ( a ) above 
closing out of Participants account shall be in such manner 
and subject to such stipulations as may be prescribed from 
time to time. 
Trading member not Liable to attend to Registration of Trans 


( i ) is one for or with whom trading membres are for 

bidden to do business under the Bye Laws, Rules 

and Regulations of the Exchange ; 
( ii ) is a trading neraber or employee in the employ 

inent of another trading member ; 
( b ) Irrespective of any an angement for the sharing of 
brokerago with any person , the trading member shall be 
directiy und who sy liable to every other member with whom 
such trading member effects any deal on the Exchange , 
CHAPTER X : RIGHTS AND LIABILITIES OF MEMBERS 
AND CONSTITUENTS 
All Contracts subject to Bye Laws, Rules and Regulations 


fer 


( 1 ) All contracts relating to clealings permitted on the 
Excbango made by a trading member shall in all cases be 
Jeeted made subject to the Bye Laws, Rules and Regula 
tlons or the Exchange . This shau be a part of the terms and 
conditions of all such contracts and shall be subject to the 
exercise by the relevant authority of the powers with respect 
thereto vested in it by the Bye 1 .aws , Kules and Regulations 
of the Exchange . 
Trading members oot bound to accept Instructions and 
Order 

( 2 ) A trading member shall not be bound to accept all or 
any of the instructions or orders of constituents for purchase , 
Halo , etc ., of securiticy. It may in its absolute discretion! 
decline to accept any such instructions or orders for execution 
wholly or in part and jhall not be bound to assign any reason 
therefor . 


(6 ) A trading member shall not be deemed to be under 
any obligation to attend to the transfer of sccuritics and tho 
registration thereof in the name of the constituent . If it 
attends to such work in the ordinary course or at the request 
or desire or by tho consent of the constituent it shall be 
decmed to be the agent of the constituent in the mater and 
shall not be responsible for loss in transit or for the issuer s 
refusal to transfer nor be under any other liability or obiiga 
tion other than that spccifically imposed by these Byc Laws, 
Rules and Rogulations. The stamp duty , the transfer fees 
and other charges payable to the issuer , the fee for attending 
to the registration of securities and all incidental expenses 
such as postage incurred by the trading member shall be 
borne by the constituent. 


Provided that when a trading member is not prepared 
10 carry out such instructions or orders either wholly or 
in part it shall immediately inforin its constituent to that 
effect. 


Registration of Securities wben in Name of Trading member 
or Nominer 

( 7 ) ( a ) When the time available to the constituents of a 
trading member is less than thirty days to completo transfers 
and lodge the securities for registration before the closing of 
tho transfer books and where the security is purchased cum 
interest , dividend , bonus or rights which the issuer may havo 
announced or declared the trading member may register the 
securities in its or its nominee s name and recover the transfer 
foe , stamp duty and other charges from the buying consti 
tuent. 

(b ) The trading ulember shall give immediate intimation 
to the Exchange of the names of such constituents and de 
tails of the transactions as may be specified by the relevant 
authority from time to time. The trading member shall also 
give imniedite intimation thereof to the buying constituent 
and shall stand indemnified for the consequences of any delay 
in delivery caused by such action . 


Margin 

( 3 ) A truding member shall have the right to demand 
from its constituont the margin deposit ht has to provide 
under these Bye Laws, Rules and Regulations in respect of 
the business done by it for such constituent. A trading mem 
ber shall also have the right to demand an initial margin in 
cash and / or securities from its constituent before executing 
an order and / or to stipulate that the constituent shall maku 
& margin deposit or furnish additional margin according to 
changos in market prices . The constituent shall when from 
time to time called upon to do so forthwith provide a margin 
deposit and / or furnish additional inargin as required under 
these Byo Laws, Rules and Regulations in respect of the 
business done for him by and / or as agreed upon by him 
with the trading member concerned . 
Constituent in Default 

( 4 ) ( a ) A trading member shall not transact business 
directly or indirectly or execute an order for a constituent 
who to his knowledge is in default to another trading mem 
bot . unless such constituent shall have made & gatisfactory 
arrangemont with the tradime member who is his creditor , 


( c ) The tradling member shall be obliged to retransfer tho 
security in the name of the original constituent as soon ag 
it has become ex interest , dividend, bonus or rights , 
Closing-out by Constituen : on Failure to Perform a Contract 

( 8 ) If a trading member fails to complote the performance 
of a contract lry do ivery or payment in accordance with the 
provisions of these Bye Laws, Rules and Regulations the 
constituent shall , after giving notice in writing to the trading 
member , close -out such contract through any other trading 
member of the Exchango as soon as possible and any loss or 
demages sustained as a result of such closing- out shalt be . 
immediately payable by the defaultiny trading member to 
the constituent. If closing out bo not effected ac provided 
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herein , the damages betwecn the parties shall be determined 
on such basis as prescribed by the relevant authority froņi 
time to time and the constituent and the trading memben 
shal forfeit all further right of recourse against each 
other. 


No Lien on Constituent s Securities 

( 9 ) If a trailing member lo declared a defaulter after de 
livering securities on account of his constituent, the consti 
tuent shall he entitled to claim and on offering proof consi 
dered satisfactory by the relevant authority , and in the 
absolute discretion of the relevant authority . receive from the 
Exchancn pocording as the relevant authority directs either 
such securiting or the value thercof subject to Davmentor 
reduction of the amount if any due by him to tho defaul 
ter . 
Complaint by Constituent 

( 101 When a complaint has been lodecd by a constituent 
with the relevan nt authority that any trading member has falled 
to imairmant hiw Healinna thirvant authority shall investi 
mate the complaint and if it je satisfied that the complaint is 
iustifled it may take such disciplinary action as it deems 
fit. 


Relationshin between Trading Member and Constituents 

( 11 ) Without prejudice to any other law for the time beint 
in forrs and subject to these Bve laws, the mutual rights and 
nolleations inter se between the Trading Member And his / 
ita constituent 79 11 le azich as may be prescribed by the re 
levant :iuthority from time to time. 

CHAPTER XI : ARBITRATION 
( A ) ARBITRATION DETWTEN TRADING MEMBERS 
ANT) CONSTITUENTS 


Reforence to Arbitration 

( 1 ) ( A ) All difference and disputes between a tradino m - m 
bes and constituent arising out of or in relation to dealinga 
on the Fuchinga marta ahject to the By Lawy, Rules and 
Remitations of the Exchange or with reference to anything 
inridantal thermto or in nursijance thereof or relating to their 
monatruirtion . fulfilment of validity or rinlits obligations and 
Tinhitti Sh11 Tro referred to and do-client hv Arhitration an 
Arnister in the Bye Laws. Rules and Regulations of the 
Exchange . 

( h ) An Acceptance , whether rxninga or implied , of 011 
trart auhiert in arhitration sa nrovided in muhrlause ( a ) and 
with this novioinn for arhitration incorporated therein shall 
monoritute and shall he dopment to continuite an agreement 
between the tradinio mamhor and cometituent concerned that 
7111 plaire differences annt diartea nt the nature referred to 
in suhunlanen (Al ir pacient of the denlinne trononctions and 
contranta of Mato nrior or whenuant in the date of the 
ront ont chol? he submitted in our meriden hv arthitration as 
moovident in the Rve towe Rullor pod Romitatione of the Age 
chanm mod that in rammet thereof any onestion of whether 
einhh Hanlingo + nonctions and montracts have been antren 
into mr mot chall nlen he quhmitted to and decirlart hv artin 
tontinm a triilrit in the Ryo Laws, Rules and Remulation , 
of thn Tvennirr . 
Operation of Contracts 

( 2 ) All dealings, transactions and contracts which are 
subject to the Bye Laws. Rules and Regulations of the FX 
change and every arbitration Agreement to which the Rve 
Taw Rules and Regulation of the Exchange App y shall 17 
deemed in all respocts to be subject to the Bye Laws, Rules 
and Regulations of the Fxchange and the parties to guich 
deglines , transactions , contracts and agreements shall be 
deemrit to have submitted to the iurisdiction of the Courts 
in Bonhay for the purpose of giving effect to the provis ons 
of the Bye Law , Rulos and Regulations of the Exchange. 
Application for Arbitration - 


ſerred 10 arbitration , the tradivo membys or constituent wbo 
is a party to such clain , complaint, difference or dispute may 
upply to tho relevant authority to inquire into and arbitrate 
in the dispute . 
Relevant Authority to prescribe Arbitration Fecs, Forms and 
Procedure 

(4 ) The fees to be paid , the forms to be used and tha 
procedure to be followed in connection wih a reference to 
arbitration under these Bye Laws, Rules and Regulations 
shall be such as are prescribed by the relevant authority 
from time to time. 
Appointment of Arbitrator s 

(5 ) ( a ) All claims, differences and disputes required to be 
referred to arbitration under these Bye Laws, Rules and Re 
gulations shall be referrecl to the arbitration of a person agro 
ablo to both partics helected from a Pancl of Arbitrators Act 
zip for the plurpose . 

( b ) On failure of both parties to come to agroement on 
appointment of an arbitrator within a period specified by the 
relevant authority from time to time, the relevant authority 
may appoint an arbitrator for this purpose. 
Reference to Court of Law 

(6 ) No reforence shall be made by the arbitrator to any 
court of law on any matter arising out of or relating to any 
reference without first obtaining permission of tho relevant 
authority . 
Remedies at Law 

( 7 ) Tho arbitrator may decline to hear a reference or 
an appeal or may dismiss any reference or appeal at any time 
during the proceedings and refer the parties to their remedim 
at law and it shall sa refer them upon the joint requeat of 
the parties . 
Decision on Written Statements or by Hearing 

( 8 ) A reference may be decided by the arbitrator on the 
written statements of the partics. However, any party may 
require of the arbitrator that he be given a hearing. In that 
event he shall be so heard and the other party or parties 
shall have a similar privilege . 
Proceedings 

( 9 ) The arbitrator may proceed with the reference not 
withstanding any fallure to file a writton statement within 
due time and may also proceed with the reference in the 
absence of any or all the parties who after due notice fall or 
neglect or refuse to attend at the appointed time and place . 
Both Parties Present 

( 10 ) If a party to the arbitration roference is not present 
at tho appointed time and place set by the Arbitrator. the arbi 
trator mav hmar and decide the reference AT- part and hoth 
parting to the referonce are not present tho arbitrator may 
dismiss the reference summarily . 
Adjournment of Hearings 

( 11 ) Tho, arbitrator may adiouin the hearings from time to 
time upon the application of any party to the reference or 
at their or his own instance : provided however that when the 
adjournment is granted at the request of one of the nortipe 
to the roforence the arbitrator may if deemert ft requirn , auch 
party to pay the fees and costs in reenect of the sdin mer! 
henrina hornu, by the other party and in the vart of A7ynth 
party falling to do 50 may refuse to hear him further or dir 
miss his case or otheruvian deal with the matter in any way 
the arbitrator may think lit. 
L al Advist : :1114 I vidance 
. 1121 Durir it hearinu tha noring to the reference may 
with the permission of the arbitrator Andear by counse ) 
uttorney, advocate or a July mjlhoriast representative and 
where one nuity is » permitted a similar privilcoe shall he 
afforded to the other narty or parties. But nn narty shall be 
corntitled withont the nermission of the arhitrator nor shall 
he he antitlent to insigt on or renuire the arhitrator to hear 
er examine witnesses or receiveroral or documentary evidence 
other th : What is to meet necessury hy ihe arbitrator. 


( 31 Wherever A claim , complaint, difference of dienu 
which findes these Bye Laws. Rules and Regulations Arisao 
Photwren a trading member and constituent which must ha r 
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Award to adjudge Interest 

( 23 ) Where and in so far as an award is for the payment 
of money the arbitrator may adjudge in the award the Interest 
to be paid on the principal mum adjudged for any period prior 
to tho institution of the arbitration proceedings and may also 
adjudge the additional interest on such principal sum as 19 
deomed reasonable for the period from the date of the insti.. 
tution of tho arbitration proceedings to the date of the award 
and further interest on the aggregate sum so adjudged at such 
rate as is doomed reasonable from the date of the award to 
the date of payment or the date of the decree . 


Award " by Arbitrator 

( 13 ) The arbitrator shall make an award within one month 
or such time as may be specified by the relevant authority 
after entering on the reference, 
Appointment of Alternate Arbitralor 

( 14 ) The relevant authority shall appoint an alternate arbi 
trator if from any cause the arbitrator appointed fails within 
the time prescribed to make an award , 
Award by Alternate Anbitrator 

( 15 ) The alternate arbitrator sball make his award within 
one month or such time as may be specified by the relevant 
authority after entering on the reference . 
Publication of Award 

( 16 ) After making the award the arbitrator shall sign such 
award and a notice shall be given to concerned parties of the 
maklog and signing thereof . 
Award binding on Partios And their Representatives 

( 17 ) The parties to the arbitration reference shall in all 
things abide by and forthwith carry into effect the award of 
the arbitrator which shall be final and binding on the parties 
and their respective representatives notwithstanding tho death 
of or legal disability occurring to any party before or after 
the making of the award and such death or legal disability 
shall not operate as a revocation of the reference or award . 


Costs 

( 24 ) The costs of reference and award including costs , 
charges , fees and other expenses shall be in the discretion of 
the arbitrator who may decide and direct in the award to any 
by who , in what manner and in what proportion such costs , 
charges, fees and other expenses or any part thereof shall be 
borne and paid by the parties and may tax and settlotho 
amount to be so paid or any part thereof. Failing any direc 
tion in the award the costs, the charges, fees and other 
expenses shall be borne by the parties to the reference in equal 
proportion . A party refusing to carry out an award shall 
pay the costu between attorney and client in connection with 
the filing of the award in the Court and its enforcement up 
less the Court otherwise directs . 


Further Award 

( 18 ) Whenever an award made under thaye Bye Laws 
Rules and Rogulations directs that a certain act or thing bo 
done by one party to the reference and such party falls to 
comply with the award the other party may mako a fresh 
referonco to arbitration for a further award for the amount 
of damages or compensation payable by reason of such failure 
and the award therein sy be filed separately or together 
with the original award . 


Fling of Award 

( 19 ) Tho arbitrator shall at the request of any party to 
tho reference or any person claiming under such party or if 
so directed by A Court and upon payment of fccs and charges 
duo in respect of the reference and award and of the costs 
and charges of Allag the award cause the award or a signed 
copy of it together with any depositions and documents which 
may have been taken and proved boforo the arbitrators or 
umpiro to be filed in tho concerned Court, 


Extension of Time for Making the Award 

( 20 ) The relevant authority may , I doomod At whether tho 
time for making the award has expired or not and whethor 
the award has been made or not , extond from timo to time, 
the timo for making the award by a period not exceeding one 
month at a time from the due date or extended due date of 
the award 
Consideration of Rocorded Proceedings and Evidence 

(21 ) It the tima prescribed in these Bye Laws, Rules and 
Regulations for making an award has been allowed by the 
arbitrator to expire without making an award or if an arbi 
frator dies or fails or neglects or refuses to act or becomes 
incanable of acting as an arbitrator the substitue Arbitraton 
Appointed by the relevant authority and the other arbitrator 
As the alternate arbitrator appointed by the relevant authority 
shall be at liberty to act upon the record of the proceedings 
we then existing and on the evidence if any then taken in the 
reference or to commence the reference de nouveau . 
Set-off wul Counter- c aim 

(22 ) On a reference to arh intion hv one party The other 
party or parties shall be entitled to claim a set- off or make 

counter- claim against the first party provided quch set-off 
Of counter - claſm arises out of or relates to dealingu transac 
tions and contracts made subject to the Bvc Laws. Rules und 
Regulations of the Exchance and subject to arbitration es 
provided therein and provided further such get-off or counter 
rlalm is resented to ether with full particulars at or before 
the first hearing of the reference but not afterwards unless 
permitted by the arbitrator. 


Notices and Communications 

(25) Notice and communications to a trading member or 
a constituent shall be served in any one or more or all the 
following ways and any such notice or communication under 
( a ) to ( f ) below shall be served at its ordinary business 
address and / or at its ordinary place of residence and / or at 
its last known address . 

( a ) by delivering it by hand , 
( b ) by sending it by registered post. 
( c) by sending it under certificate of posting . 
(d ) by sending it by expresy delivery post. 
(e ) by sending it by telegram , 
( f ) by Affixing it on the door at the last known business 

or residential address . 
( g ) by its oral communication to thc party in the pro 

gence of a third person . 
( h ) by, advertising it at least once in any prominent 

daily newspaper. 
( 1) by a notice placed on the trading system of the 

Exchange if no address be known . 
(1) by a notico placed on the trading system of the 

Exchange 
Service by Hand Delivery 

(26 ) A notice or communication served by hand shall bo 
deemed to have been received by the party on the production 
of a certificate to that oftect signed by the person delivering 
tho notice or communication . 
Service by Post or Telegram 

( 27 ) A notice or communication sorved by post or telo 
yram shall be deemed to have been received by the party at 
llic time when the same would in the ordinary course of post 
or telersam have been delivered. The production of a letter 
of confirmation from the post office or of the post office re . 
ceipt for the registered letter or elegram or of & certificate 
of posting yball in all cases be conclusive proof of the posting 
or despatch of such notice or communication and shall cong 
tituto due und proper service of notice, 
Refusal 10 diccrpt delivery 

(28 ) In no cuse shall any refusal to make delivery of the 
notice or communication affect the validity of its wervice . 
Service by Advertiseine at or by Notice on Notice Board 

(29 ) A notice or communication published in a newspaper 
or placed on the trading system of tho Exchange shall be 
deemed to have been served on the porty on the day on 
which it is published or placed . 
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Ministrial Duties 

Both Pertics Present 
(30 ) The Exchange shall : 

( 36 ) If the party against whom the reference is filed is 
(a ) maintain a register of references; 

not present at the appointed time and place the arbitrator 

may hear and decide the reference ex parte and if the party 
( b ) receive all application for arbitration , reforences and filing the reference is not present the arbitrato niny dismiss 

communications addressed by the parties before on the reference sunmwily 
during the course of arbitration or otherwisc in relit 
tion thereto ; 

Award by Arbitrator 
( c ) receive payment of all costs, charges, fces and other 

( 37 ) The urbitator shall niake an award within one 
expenses; 

month or such time in muy be specificd by the elevant 
( d ) give notices of hearing and 11 other noticey to he 

211thoriy aftei entering on the Telerchice, 
given to the parties before or during the course of 

Appointment of Allernte Arbitrator 
the arbitration or otherwise in relation thereto : 
( e ) communicate lo parties all orders and directions of 

( 38 ) The iclevant authority shall appoint an alternate 

arbitrator if from any culllsс The arbitrator sppointed fails 
the arbitrator ; 

within the time prescribed to mike in a warit. 
( f ) receive and record all documents and papers relating 

to the reference and keep in custody ull such docu Award by Alternate Arhitrator 
mients and papers except such as the parties are 

( 39 ) The alternate arbitrator shill make his award within 
allowed to retain ; 

one mon lı or such time as may le specified by the relevant 
( g ) publish the award on behalf of the ashitrator ; 

authority aftei entering on the reference, 
(h ) cause the award to be filed on behalf of the arbi 

Publication of tward 
trator ; and 

( 10 ) After making the lward the urbitratoi hull viun such 
( i) gencially do all such things and take all such steps 
as may be necessary to assist the arbitrators in the 

Eward and it notice shall be given lo concerned parties of 
cxccution of their function , 

the making and signing thereof. 
( B ) ARBITRATION BETWPEN TRADING MEMBERS 

Award of Arbitrators 
Reference to Arbitration 

( 41 ) The aware of the arbitrator in a reference shall be 

final and shall be cleaned binding on the parties to the 
( 31) All claims, complaints , differences and disputes bet 

reference if the sun involved in dispule is less than nucb 
ween trading members arising but of or in relation to any 

amount as prescribed from linie o time by the relevant 
bargains, dealings , transactions or contracts made subject to 

Authority . 
By Laws, Rules and Regulations of the Exchange or with 
reference to anything incidental thereto or anything lo be Appeal to the Relevant Authority 
done in pursuance thercof ind any question of cispute 
whother such bargainy , doalinys, transactions or contracts 

(42 ) If the sun involved in disputo is more than the 
have been ontered into or not shall be subject 10 arbitration 

amount specified under section 7 , the party dissatisficit with 
and referred to arbitration is provided in these Ave 1.: 05. the Word of the arbitralor may appeal to the relevant wutho 
Rules & nd Rcgulations, 

rity against such award within seven days of the receipt by 

him of such award . 
Periniesion for Legal Proceedings 

Written Obicctions and Certificate 
( 32 ) In respect of any claim , complaint . Jifference or 
dispute required to be referred to arbitration under these 

( 43 ) ( E ) The party appealing to the relevant uthority 
Byc Laws, Rules and Regulations no trading member wall may state in writing the objections to the aware of the 
commence legal proceedings against another without iho per 

arbitrator and shall unless exempted in whole or in part hy 
mission of the relevant authority . If & tradiny member the relevant authority deposit with thc Exchange in cash the 
institute such proceedings without permission , and recovers 

full amount ordered to be paid or the securities or the valuo 
any money or other relicf it shall hold the same in trust fur 

at the ruling nurket price of the securitie ; ordered to be 
the Exchange and shall pay the mome to the Exchanuc to be 

delivered in the award . The party placing the deposit shall 
dealt with in the manner directed hy the relevant uthority . 

be deemed to have agreed that such deposit be handed over 

by the Exchange to the other party in accordance with the 
Application for Arbitration 

terms of the decision in appeal. 
(33 ) Whenever a claim , complaint, difference or diupute 

( b ) A certificate from the Exchangc showing that tho 
which under these Bve Paw s . Rules and Rerulations prima deposit if any required by sub -clause ( a ) has been lodged 
between trading members which must be refeiret tourbi shall lo attached to the appeal and the relevant authority 
tration , any trading member who is a party to such cuim , shall not entertain an anpeil to which such certificate is 
complaint, differenco or dispute inay apply to the relevant not annexed . 
authority to inquire into and arbitrate in the dispute . 

Decision of the Relevant Authority Final 
Rolevant Authority to prescribe Arbitration Fees Forms and 
Procedure 

(44 ) When the deposit certificate in annexed to the appea) 
the relevant authority shall proceed to licar the appeal and 

its award shall be deemed final and binding on the parties 
( 34 ) The fee to be majd , the forma to be used and the to the appeal 
procedure to he followed in connection with a referen s to 
arbitration under these Bye Low Rules and Regulitions Signing of Award 
shall be such as are prescribed by the relevant authority 
from time to time. 

(45 ) A11 award made by the arbitrator or the relevant 

authority shall he in writine and shall be ginned by the 
Appointment of Arbitrators 

arbitrators or by Chief Executive of the Exchangc on hehalf 

of the l elevant suthority and hy no other member ind may 
( 35 ) ( a ) All claims, differences and dispules requirca 10 

be countersigned by an official of the Exchange . 
be referred to arbitration under these Bye Laws, Rules and 
Regulations shall be referred to arbitration of a person agree Adjourned Meetings 
able to both parties selected from ? Panel of Arbilra 01 5 set 
Both parties Present 

( 46 ) It shall be no objection to an award of the arbitrator 

or of the relevant authority that the meeting at which a 
( b ) On failure of both parties to come to aglcenient on refercnce or appeal WAS inquired into or a refercnco or 
appointment of an arbitrator within a period peciiled lyy idpcal was beard was adjourned from time to time or that 
the relovant authority from time to time, the relevant autho the inquiry was not completed or that the reference or 
rity may appoin an Whitrator for this purpose . 

appeal was not finally heard at onc meeting. 
15 - 140 G1 / 96 , 
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Change in Oompozkion 

(47) It slaíl be no objection is an Itaca of the roievani 
authority that tho compoition of the relevant suthority 
changed during the inquiry or reference or appeal. 


Tbitration Fees 

150 ) The parus druiiz 10 ult icTrit 76 17 Iinin 
tion or proceed in appeal shall pay in advance such feny 
14 the relevant authority may from time to time ricribe 
Payment of Fees 

( 59 ) Unless otherwisc direc-ed in the wall the pauty 
against whom the award is finally made shall ply 11 ſecs 
paid by the other party to the reference in connection with 
tho arbitration proceedings , 


Provided however that no member of the relevant authe 
rity who shall not have been present at every mee ing ut ! 
wh ch inquiry into the reference or appeal was made or the 
reforence or appeal was heart shall participate in giving the 
final decision . 
Summary Dismissal 

( 48 ) If a party to a reference who has appealed to the 
relevant au hority against an award be not puresent at the 
timo fixed for hoar ng the appeal, the relevant authority . :19 
the case mely be, mav dismiss the appeal summarily . 
Appeal Ex Parte 

(49 ) If a party to a reference in whole favour an award 
has been made be not present at the time fixed by the rele 
vant authority for hearing the upper against such award . 
tho relevant authority may proceed to hear the appeal 
ex parte . 
Rehearing Ex Pute Award 

( 50 ) On sufficient callse being shown the relevant auto 
rity mey set aside any ex parte award and in any such case 
tho relevant authority may direct that the reference or the 
appeal bo aguin cnquired int:) or hearil 
Remission of Award 

(51 ) The relevant wuthority in its discielion m17 within 
fifteen days of an award remit the award or any matter 
referred to arbitration to the arbitrator upon such terms as 
if th nks fit and thereupon the arbitrator shall reconsider the 
matter and either confirm or revise the previous decis on . 


I cgal Adviser s 

(60 ) Duriny a hearing the policy to the rotc , ence may 
with the permission of the abimator or the relcvant 11tho 
rity appear by counsel attorney, advoca c or a cluby autho 
risel represen ative . Where onc party is o permiitel in 
sim lar privilege shall be afforded to the other polis 01 
parties , 
Complaint; by Constituent 

(61 ) ( a ) Notwithstanding anything to the coutiary con 
tained in thesc Bye L . WS, Rules and Regulations in special 
cusce when the permission of the relevant authority has 
been previously obtained a complain by constituent lainst 
il trading membe ; or any claim , difference oi dispute between 
il constituent und & trading member may be referred , at the 
instance of the constituent o arbitration in accorilince with 
the Bye I aw and Regula ions relating to arbitration between 
trading members, and therelipon the trading member con 
cerned shall submit to such 37hitrulion . 

( b ) The relovant nithority may in its sole discretion gian ! 
or refunc perniission applied for as provided in quh - clause 
( a ) and an application for this purpose shall no be consi 
dered unley , the constituent first signs and suhmits such furinn 
of reference as prescribed hy the relevant illsthority from 
time to time. 

CHAITER XII · DEFAULT 
Declaration of Default 

( 1 ) A trading member may he declared a defaulter by 
direction / circular , notification of the relevant authority of 
tho trading scgment if : 

(a ) he is unable to fulfil his obligations ; or 
(b ) he admits or discloses his inability to fulfil or dis 

charge his duties, obligations and liabilitics ; or 
( 2 ) he fails or is unable to pry within the specifie ,1 

time the dainagcs and the money difference due 
on a closing- out effected against him under these 
liye Laws, Rules and Regulations; or 


Fresh Reference on Non -compliance with Award when 
allowed 

( 52 ) Whenever an award directs that certain cts of things 
bo done by the parties to the reference and a party fuils to 
comply with such direction the Oʻher party may make a 
fresh reference for a further award for de ermining the dis 
puto outstand ng or the amount of damagey or compensation 
payable by reason of such failure . 
Late Claims Barred 

( 53 ) The arbitrator s shall not take cognisance of any 
claim , complaint, clifference or dispute which shall not be 
referred to it within three months of the date when it grose . 
Extension of Time 

( 54 ) The relevant authority may cxtend the time within 
which a reference to arbitration or an eodcal against any 
award of the arbitrator may be made whether the time for 
making the same has expirod or not. 


( d ) he fails to pay any sum clue to the Exchange or 10 

subinit or deliver to the Exchange on the due date 
delivery and receive orders , stalcment of diffcrcnces 
and securities , balance sheet and such other clear 
ing forins and other statements as the relevant 
authority may from time to time prescribe; or 


Extension of Time for making an Award 

( 55 ) The rolevant authority may if deemed fit , whether 
the time for making the award has expired or not, and whe 
ther the award has been made or not extend from time to 
time the time for making award , 


Remedies at Law 

( 56 ) The arbitrator or the relevant authority may decline 
to hear a reference or an appeal or inay dismiss any rcfer 
ence or appeal at any time during the proceedings and refer 
the par ies to their remedies at law and it shall so refer 
thom upon the joint request of the parties, 
Penalty on failure to abide by Award in Arbitration 

( 57 ) A trading member who fails or refuses to submit to 
or abide by or carry ou any award in arbitration between 
tradino members as prov ded in these Bve Laws Rules and 
Ropulation shall be expelled hv the relevant authoritvanil 
thereunon the other party shall be entitled to institute any 
suit or legal proceedings to enforce the award or otherwise 
Asset his righte . 


(c ) if he fails to pay or deliver to the Defaultors Com 

mittee all inonies, secuirties and other assets duc toy 
A trading mernter who has been declared a defaul 
ter within such time of the declaration of default 
of such trading member as the relevant authority 

may direct: or 
( f ) if he fails to abide by the arbitration moceedings 

as laid down under the Bye Laws, Rules and Re 

gulations, 
Failure to fulfil Obligations 

( 2 ) The relevant authority may order trading member 
to be derlared a defaulter if he fails to meet an Ohligation 
to a trading inomter or constituent arising out of an ex 
chance transaction . 
Insolvent a Defaulter 

( 3 ) A trading member who has been adiudicated an in 
solvent shall be ipso facto declared a defaulter although he 
may not be at the same time a defaulter on the Exchange . 
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Trading member s Duty to inform 

such other trading member bo decared a defaulter within such 
( 4 ) A trading member whal be bound to lotify the Ex 

number of days as prescribed by he relevant au hority after 
change immediately if there be a failure be any trading 

the settling day . Such refunds shall be made to the De 
member to discharge his liabilities in full . 

faultrs Committee for the benefit and on account of the credi 

for members and i, shall be applied in liquidation of tho 
Compromiso Forbidden 

claims of such creditor members whose claims are adm .tte 

in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations. 
(5 ) A tiadiny inember guilty of accepting from unyilid 
ing member anything less than a ful and bona fide money 

Distribution 
payment in sciencnt of a debt arising out of a transacLOD 
in securities sljall be suspended for such period as the rele 

(13 ) The Defaulters Commitiee shall at the risk and cost 
vant authority muy determine . 

yf he creditor members pay all assets received in the course 
Notic ol Declaration of Default 

of realisation into such bank and / or keep them w .th the Ex 

change in such names as the relevant au -hority may from time 
(6 ) Ona tinding member being declared a defauller a to time direct and shall distribute the same as soon 29 
notice to the effoct shall be placed fonhwrth on the truding possible pro rata but without interest among the crcdit member 
system of the relevant trading segment. 

whose claims are admitted in accordance wilh those Bye Law s 

Rules and Regulations . 
Defaulter s Book and Documents 
17 ) When a trading member has been declared A defauller 

Closing- out 
the Defaulters Committee shall take charge of all his books 

14 (a ) Trading Members buviny Open lansactions with the 
of accounts , documents , papers aud vouchers to ascertain 

defaulter shall closc out such transactions on the Exchange 
the state of his affairs and the defaulter shall hand over such 

after declararion of default. Such closing out shall be in 
books , documents, piper s and vouchcds to the Defaullern 

such manner as may be prescribed by the relevant authority 
Conimittce . 

from time to l me. Subject to the regulations in this regard 
List of Debtors and Creditors 

prescribed by the relevant un hority , when in the opinion of 

the relevant autority , circunstances so warrant, such closing 
( 8 ) The defaulter shall file with the Defaulters Commilice out shall be deemed to have taken place in such munner as 
within such time oi the declara ion of lus celiul, its the relc may be determined by the relevant authority or other authoris 
vant authority muy direct a written statcment containing a ed persons of the Exchange . 
complete list of is debtors and creditors and the sum owing 
by and each . 

( b ) D fferences arising from the above adjustments of clos 
Defaulter to give Information 

ing out shall be cla med from the defaulter or paid to the 

Defaulters Committee for the benefit of Creditor Trading 
( 9 ) The defaulter shall submit to the Defaulters Committee 

Members of the defaulter , 
such statement of accounts, information and particulars of 
bis altair s as thc Deiaultcrs Committee may from time to 

Claims against Defaulter 
tince require w if so desired shall appear before the Com 
mittee at its meetingy held in connection with its defnult. 

( 15 ) Within such time of the declartion of detualt as tho 

Televant authority may direct every trading member carrying 
Toquiry 

on bus ness on the Exchange Shall as it may be required to 

Jo , cither compare with the Defaulters Committee his 
( 10 ) The Defaulters Committee shall enter into a strict 

accounts with the defaulter duly adjusted and made up as 
inquiry into the accounts and dealings of the clefaultcr in tho 

provided in these Byc Laws, Rules and Regulations or fur 
market and shall report to the relevant authority anything 

nish a statement of such accounts with the defaulter in 
imyoper , unbusinesslike or unbeocming a tradiny meniber 

such forın or forms as the relevant authority may prescribo 
in connection therewith which may come to its knowledge . 

or render a certificate that he has no such account . 
Defaulter s Assets 

Delay in comparison or submission of Accounts 
( 11 ) The Defauiters Commiltec can call in and relise 
the security und margin money and securities deposited by 

16 ) Any trading inember failing to compare his accounts or 
the Jofaulte ani recover all monies, accurities anil other 

send a statement or certificate relating to a defaulter within 
ussels duc, payale o deliverable to the defauler ly uny 

the time prescribed shall be called upon to compare bis 
trading other member in respect of any transaction or Jeal 

accounts or send such statement or certificate within such fuir 
ing made subject to the Byc Laws, Rules and Regulations 

ther time as may be spec fled . 
the Exchange and such assets sbud vest in he Defaul ers . 
Comınittec for the lonefit and on account of the creditor 

Penalty for Failure to compare or submit Accounts 
members . 

( 17 ) The relevant authority may finę , suspend or expel any 
Payment to liofaultuıs Committee 

truding member who fails to compare his accounts of submit a 

statement of its account with the defaulter or a certificate that 
112 ) ( u ) All mones, securities and other els Jue, 

he has no such account within the time. 
Livable or deliverable to the defaulter must be paid or deli 
vered to the Detallers Committee within such time of ilie 

Mislcading Statement 
declartion of default is the relevant authority may direct. 
A trading memher violating this provision shall be declared 

( 18 ) The relcvant authority may fine, suspend or expel a 
il detaulter . 

member if it is satisfied that any comparison statement or 

cortificate relating to a defaulter sent by such trading member 
( b ) A tarding member who shall have received a differ 
cnce on account or shall have received any consideration in 

Wie false or misleading. 
ally transaction prior to thic date fixed for settling such Accounts of Defaulters Committee 
ile 0911 or transaction shall , in the event of the trailing 
cuenber from who he juceived such diference or consider: - 

( 19 ) Tho Defaulters Committee shall keep o separate 
lion living declared a defaulter , refund the same to the De. account in respect of all monies , secur ties and o her assets 
fauiters Committee for the benefit and on account of the payablo to defaulter which are received by him and shall 
creditor meniber. Any trading member who shall defray therefrom all costs , charges and expenses incurred in 
have paid or given such difference or considera or about the collection of such asge s or in or about any pro 
mittee for the henefit and on account of the creditor member ceedings it takes in connection with the default , 
Ti ho cvcnt of the default of such other member. 
A tall ding member who receives froni another li. dily 

Report 
Juriu thy clearing clairil note or credit nole ricgentini 

( 20 ) T he Defaulters Committee shall cvciy six montlay 
1 st" ! Ollie than a diftiterre clua to hit or due to lis consti. present a report to the relevant author ty reluting 10 the affairs 
1110nt which anot is to be reccived by him on behalf und of a defaulter und - hall whow the asset s Talised , the liabili 
for the account of that constituent shall refund such sum if 1105 discharged and dividenty given . 
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Inspection of Accounts 

( 21) All accounts kept by the Defaulters Committee in 
accoradace with these Byo Laws, Rules and Regulation shi.}] 
bo open to inspection by any creditors trading member . 


Scalc of Charges 


(22 ) The charges to be paid to the Exchunge on the assets 
collected shall be such sum as the relevant authority may 
from time to time prescribe , 


Application of Assalg 

(23 ) The Dofauiters Conimuttce shall apply tie net assets 
remaining in its handy after defraying all such L OsLin charges 
and expenses as ara wowod under those Bye LAWS, Rules and 
Regulations in satisfying first the claim of the Exchange and 
thon such admitted claims of tradiuk members on i pro rata 
basis against the defaulter arising out of deals entered into on 
the Exchango on behalf of tho constituents and Thurulter on 
deals entered into on thoir own account, in accordance with the 
provisions of Bye Laws, Rules and Regulutions of ihe E .: 
change , 
Certain claims oot lo be entertained 


its own name or in the name of the clefaulter as it may bo 

dvised for recovering any assets of the defau tor . 
Payment of Detaulters Committee 

(29 ) 11 any truding member takes itny proccedings in a 
court of law against a defauler wlicther during the period 
of its durault Or gulscquent to its readınission to enforco 
any claim agninst the defauller s estate arising out of any 
Transaction or dealing in the market made subject to tho 
Hye Laws, Rules and Regulations of tho Exchange beforo 
it was declarul a defaultcr and obtains a decres and recovers 
ny yum cf 09 . y thereor it shall pay such amoint or any 
portion thercol ils piny be fixed by the relevant authority 
to the Delauery Ilummilice for the bencfit and on account 
of the credito ! minbery having claims against such defaul 
ter. 

CHAPTER XIII ; PROIECTION FUND 
( 1 ) lu leype : t of such market segment of the Exchange 
.15 nay ve prescribed by the iclcvant authority , ou Investor 
Trotection Fund sbalil bo maintained , to which cach trading 
member sho }} contribute the amounts required by thiy Part, 
to make yood claims for conipensation which may be sub 
milted by any person including a Tiading Member or cons 
tituent who sulluis loss arising from any trading member 
ucing declared as a defaulter by the Exchange under Chapter 
XII . 


( 24 ) The Defaulters Committee shall not enlerinin any 
claim against a defaulter : 


( a ) Which arises out of a contract in Securities dealiays 

in which are not permittat or which are not 
made subject to Bye Laws, Rulcy ind Regulation 
of the Exchange or in which the cluant has sither 
not paid himself or colluced with the lefaulter in 
evasion of murgin payable on bargaining in any 

security . 
(b ) which wiccy Out of contract in respect of which 

compariacn of accounts has not been made in the 
minner prescribed in these Bye Laws, Rules and 
Regulations or which there has been no compulisoj 
if a contract note in respect of such contract has 
not been rendore 219 provided in thesc Bye Jau s , 
Rules and Regulations; 


( 2 ) Subject lo this l art, the annount which any claimant 
hall be cmillal tu claiın as compensation shall be the amount 
of the kind loss sulerce by him ( including the reasonable 
costs of amil disbursements incidental to the making and 
prool of his claim ) 105s the amount or value of all monies 
or other banality rectivcıl ou l uccivable by him from any 
Duce in reluction of the loss . 

131 illa 100mm that may be paici under this part to exch 
per noil why sullory 1055 on iscount of a trading member be 
ing declined as it defaultcr shall not cxcecul such amount as 
nilily be verned by the clevant authority from time to 
time. 

(-1 ) ( 2 ) The clavan muhonty shall cause to be published 
in a daily newspapar published and circu ating widely , a 
nou . Ypesiyiny i dulc not being less than 3 months after 
the said publication , on or before which claims for compen 
vation in relation to the pulson specified in the notice , may 
he made 

b ) A Waim for compensation in respect of in default sbull 
ucmad : in writing to the relevant authority on or before the 
Jate specified in the said notice and any claim which is not 

o mallu shall be barred unless the relevant authority other 
wine Jetermines . 

( 5 ) Any pusun wishing to inake a cluim under this PALE 
MUSL sign is undertaking to bu bound by thc dceision of tho 
l elevant authority which decision shall be final and bind 


(c ) which arises from any wangement for settlement 

of claims in ticu of bona fidc money payment in 

lull on the day when such claims become due ; 
( d ) which is in respect of a loan with or withont 

security ; 
( e ) which is not filed with the Defaulters Committed 

within such time of the datcol declaration cf 
default as may be prescribed by the relevant autho 
rity . 


ing 


Claims against Defaulting Kepresentative Trading member 

( 25 ) The Defaulters Committee yhall cntertain the claim 
of a trading meinber against at defauter in respect of loss 
incuned by it by reason of the failure of the constituents 
introxluced by şuch defaulter to fulfil their obligations 
arising out of dealings which are permitted on the Exchange 
ind nacic subject to the Byc Laws, Rules and Regulations of 
the Exchange provided tho defaultcr was duly Tegistered as 

l opresentative tracting member working with such creditor 
member . 


Claims of Defaulters Committed 

( 26 ) A claim of a defaulter whose catate in represented by 
the Defaulters Committee against another defaulter shall not 
have any priority over tho claims of other creditor members 
but wbu l tank with other claims. 
Assignment of Civimi on Defaulters l-state 

( 27) A trading member being a creditor of it setauller 
shall not sell, assign or pledge its clain on the estate of such 
defaullor without the consent of the relevant authority 
Proceedings ir . Name oi Defaulter 

( 28 ) The Defaulton Coimittee will the consent of tho 
trading members who are creditors of a defaulter shull bo 
entitled to take any proceedings in a court of law either in 


( 6 ) The relevant authority in disallowing ( whether wholly 
Or il lly ) it claim for compousation shall seive notice of such 
disallowance on tho claimant. 

17 ) The relevant authority , if satisfied that the definit on 
which the claim is founded was actually cominitted , may 
allow thic cum and act accordingly . 

( 8 ) The relevant authority milyal any time and from 
time to time require any person to produce und deliver any 
Securities , docubients or statenieals of cvidence necessary to 
Sipport any clajni made or necessary for the purpose of 
cstablishing his claims and in default of delivery of any such 
securitics , lucuncnis or statomnts of cvidence by such first 
mentioned person , the relevant authority may disallow any 
clain by hin under this Part . 

( 9 ) The Consiliution of such trading member to the In 
Tentor Protection such shall be such an amount as may ba 
delorming by the i cluyan authority from tinklo time, 

( 10 ) it any disbursement is to be made out of the Inves 
Loi Production Fund towards claims made pursuant to this 
Part, such disbursement shall be applied to the defaulting 
trading member s contribution. If the amount to be disbursed 
excecils the defaulting trading member s contribution , the 
shortfall will be pro - rated amongst the contribution of the 
rest of the trading ncmbers . 
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( 11) Whenever an amount is paid out of the contribution authority is ? Violiinid of u . Byc ..WS, Ruits On Regula 
of it trading member, whçiher by pro -rata charge or other tions, 
wise , such trading neniber will be liable to promptly inaku 
yood the deficiency in ity contribution resulting from such 

( ) Lindi joomber , tuve an obligation is the truding 

:mler s vi the lixchine 
payment. 

to inform the relevant authority 

cf the Exchange and the Securities Exchangu Fourt of India 
( 12 ) Ini s pool of Vishuisements made out of the Investor Act alout insider traditie information ( n takeov ? ? 10 other 
Protection fine which are change pro tota against trading such information practices 7 0y be constigd is being 
Ill _mbuise contribution the maximuri labi ity of each trading clutrimental to the cllicient operations of the Exchange and 
inember it any time whall be the contribution requirement is may be required under SEBI Act and iules und regula 
in force ihen. 

11075. 
( 13 ) The Hundwill also entertain claims of clients against 

( 4 ) Save il otherwise specifically provided in the regula 
defauling trading members , upir al liniit as may be detcriniu 

tions prescribed by the relevant authority ilgarding clearing 
cu by cho1 nt 1thority fm i tille tai lime. 

and seltleinent Et [ imnyeolari, in promoting, Lucilitating, assist 
(14 ) 110 Insewi Pioteuli , l uns to be held in trust as ing , regulatiny 11110nging and operating the Exchange , tho 
uiorconid , shall rest in the Exchange or any othcc entity or 

Exchange słuki not be deemed to have incuired any liability , 
authority is my lic presciilor spund by the relevant 

itnc) according v 70 lait ? or recours ., in respect of our in 
authority from time to tima, 

iclation tv , uny Jealing in securitics or any matter connected 

therewith shall lie wyainst the Bichinge or any iruthorised 
CHAPIER XIV : MSZ ELLANEOUS 

person (s ) arting for the Exchange 
( 1 ) The relevant authority shall be empowered to impose 

( 5 ) Me claim , suit, prosecution or other real proceedings 
such restrictions on transaction , 11 .1.16 op CIC EXCHANGE shoil fio print thic Evil : 090 Osuy this . d p on ( 5 ) 
Guru . ities 24 ile rlevant 10thority in its judgement deens actin for the lixchange , in report and inything which is in 
oviyable in the interest mauuning a fair and Olderly good with done w intended to be une in puust1740 of any 
market in the elitics or iſ in ottimewill decms visablc order or other binding directive issued to the lixchango 
in the public interest or lor the protection of investois . During under any law or cernled It A711) iui the tim , being 
the cliective of such restrictions 110 trading neiuber in c . 
shall, ior any 17620m ili vihich it has an intcitst op for the 
occount of its client, 1829 in any t12117 action in contraven 

For Nitionill Stock Exch035 of fudia Ltd . 
Tion of such renslution . . 

J . RAVICHANDRAN 

Conspany Secietary & 
( 2 ) , y juulun 10 CIVE U CCDiy yilly any ryuire 

Asstt . Vice President (Legai) 
nient of his Hye Lilw , or ny 12 laws. Rules or Roule 
tions, wh . . " Trichol.. may or deals with by the releveut 
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Exccutive Committee 


Ill. 


Trading Membership 


IV . 


Disciplinary Proceeding, Ponaltics, Suspension and Expulsion 


Section 1. BOARD 


( 1 ) The Board of Director s cherein eferred to as Bonid ) 
of the National Stock Exchange vi Jodia Limitud , consuled 
in accordance with the provisions of the articles of Associa 
lion of th Lou , mny Digitise , naintain , control, man 
118c , regulate and fucilite ili operations of the Exchange 
ad vi erucities Inciioos by trading inembers of the 
Exchange , subject to tho provisions of the Securitice Contracts 
( Regulation ) \ ct, 1995 : al Rules throunder and thy S : cu 
rities and Exchange Bouril of up? Aci, 1992 anel any direc 
lives thicrounder isd to trading gulations which RBL may 
prescribe from time to time for moncy market instru 
ments . 


and to control, deling and jeylilate all such transactions und 
Ciulinys anel 10 de yuch acts and things which are necessary 
for the purposes of the Exchange. 

( 4 ) Without prejudice to the guitality of the foregoing, 
the Bourd is cupouurot lo make Regulations , subject to the 
provisions of the Scouities ( ontacts ( Regulation ) Act, 1956 
and Rules thic : cund : r ud the Securities ind Exchange Board 
of loulia Act, 1992 and any directive thereunder and to trad 
ing regulations which Relay prescribe from time to time 
for money market instruments for all of y of the follow 
ing matters : 
(il ) Londitions for admission to membership of tho 

Exhange ; 
( b ) Concu ! of business on the Exchang ; 
10 ) Condict vi alur members with recurt to the 

business ut the Exchange ; 
( d ) Penahics for disobedience or contravention of the 

Rules, Byc L ils :-* < Remulations of the Luchango 
or of general discipling of the Exchange , including 

expulsion or suspension of the liading nicmhers ; 
( c ) Ducivation of my trading member as a clefaulter 

Os sispension OL lcnignation or ciclusion fioni trud . 
ing inubcistup u tlicE y e and conscquences 
Hercut : 


( 2 ) Direcluty of the N ou Sluch lichinyo vi India 
Limited shall bc ippointed in accordance with the provisions 
of the Arliss of Associution of this Compily as amended 
from time to time and in particular, provisions of Articles 
108 , 109 , 110 , 111, 112 , 113 , 114, 115 and 116 thereof. Any 
such appointnicnt of Oliecion shall be considered as one be 
ing made under the provisions of these rules , 


( 3 ) Subject to the provisiuns of the Securities Contracts 
( Regulation ) Act 1935 and Rules thereunder and tho Secile 
pilies und Fisches Borl of Ireland vict, 1992 and any direc 
tives therzlundur id to 1 ding gulations which RB may 
prescribc III time to time for money market instruments , 
uc Board is empowered to make Bye Luws, Rules and regul 
lations from time to time, for all or any matters relating tre 
11; conduct o , business of the Exchange , the businje ) ! ! 
transactions or traclin : 11 " 1. lier ? Peitilech tinding inembers 
int: vell as the Curse dalsi liansuctions Litween 
Lracling innbets and persons who are not trading incmbers , 


Til Conditions , levy for uomSSION or subscription 101 

nuovissioji or con inune of livinum ! ! 

hc Futhanga, 
( 9 ) Chura : payable by inding members for transac , 

110n ; in such crijs as may be laid down from time 
to im . 
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(h ) Investigation of th : Sinancial condition , business con 

djust und dealings of the trading members ; 
( i) Appoinnient of Combilicc on Committees for any 

purjuse of the Exchange ; 
( j) Such can worters in relation to the Exchunge 119 

17 :1y loc prescribed under the provisions of the Arti 
cleg of Association . Bye -Laws or these Rules or as 
may be necessy or expulent for the organisation , 
maintenance , control, management, regulation and 
facilitation of the operations of the Exchange. 


( 5 ) Th Boardt i.; cmpoveroch 10 celcgate , from timo to 
tinc , to the Executive Commutec ( s ) or to the Managing 
Director or 10 any person , such of the powes vested in them 
and upon suon lumis as they may think Ill, 10 manage all or 
any of the alcuity wie Exchange and from time to time, to 
Tuvony, .thill ..w , altor or vary all UT ily of such powers . 

( 6 ) The Board inay, from time to time, constitute one or 
mor ( .onnitt comprising of meinbers of the Board of 
such others as the Board may in its discretion deem fit or 
necessary and congate to Lica Lunmilies such powers as 
the Board Maty do em It and the Board may from time to 
time revoks Suuli leogalion . The Coinnittcca constitut 
by the Board may iner alia include : 
( a ) Admisas Cumiline lui admision of tundung 

inchli ol the 5xchange , 
( b ) Infrastructura Comunittee to rccomment appropriate 

indrasticcture and implement the sanic ; 
( 0 ) Systems Committee to recomiend setting up of sys 

20131 for carrying on the functioning of the Exchange 

and to impleinent and monitor the same; 
10 ) Any other matter which the Board may think fit . 


17 ; 119 gond swall have the authority lo issue directives 
from time to tinic to the Exccutive Committee or any other 
Committees or any other person or persons to whon any 
powers have boca delegated by try Board . Such directives 
Issuu iTL *XCiris of this power which may be of policy 
nature or may include directives to clinposc off a particular 
matter or issue , shall binding on the concerned Commit 
tec ( s ) or pulvuls ) . 

( 8 ) Subject to the provisions of the Securities Contracts 
( Regulation ) Act, 1956 and Rules thereunder and the Secu 
rities and xhanics Board o ! !uin Act, 1992 and any direc 
tives thrrender and to trading regulations which RBI may 
prescribe from time to time for moncy market instruments , 
the Board in powered io vary . mend , repeal or add to 
Byc - Laws, Rules anl Regulations framed by it. 
SECTION II 

EXECUTIVE COMMITTEE 
Constitution 


( 3 ) The Managing Diccior oi the Company shall be illa 
Chief lxccutive of the Exchange. 
Powers of Executive Commnillec 

14 ) The Board diay delegate from time to time to the 
Exccutive Committec ( s ) such of the powers vested in them 
and upon such terms as thcy may think fit , to manage all ou 
iny of the wairs of the Exchange and from time to time, 
revoke , withdraw , alter of vary all or any of such powers . 

( 5 ) The Executive Committee of each trading segment shall 
naye such lesponsibi,itics and powers 43 jaay be delegated to 
it by the Boar.l fion 15e to time which may , uter alia , 
include the following responsibilities and powers to be dis 
charged in accordance with the provisions of the Bye - Laws 
and Rules : - - 
(a ) approving securities for admission to the relevant 

Official List for NSL securities ; 
(b ) admilling trading members ; 
( c ) approving, in the case of capital market trading 

segment, market -makers lo act as such ; 
( d ) supervising the market and promulgating suci 

Business Ru es and ( oucs of Conduct as it may 

deem lit : 
( o ) Julerinining from time to time, fous , deposits , inar 

gins and other moniee payable to the NSE by Trad 
ing members and Companies whose securities are 
[ dinit.cl / to be aumiltu io ule Official List and the 
scale of brokerage cliurgeable by Trading mc112 

bers ; 
( 1 ) prescribins, from time to time, capital adequacy und 

other norm ; which shall be required to maintained 

by trading Dicmbers; 
18 ) prescribing, from time to time, inil administering and 

ellccting penaltics , fines und other consequences , 
including suspension / expulsion for defaults or viola 
tion of any requirunts or thic By - laws and Regu 
lations and the Rules and Codes of Conduct and 
criteria for readmission , il any p ulgated there . 

under ; 
( h ) administering , mainluining and investment of the 

corpus of the Fund ( s ) set up by the Exchange in 

cluding Compensation Fund ; 
( i) norms, procedures and other matters relating to 

arbitration ; 
( j) power to tulke diwciplinary ac ion / rrocell lcgally 

igainst any trading member : 
( 1 ) diysenination of informution , announcements to be 

plac al on the quotation system , 
( 1) listing requirements and conditions to be complicd 

with ; 
lin ) listing fces payable by the company whose sucurities 

are admitted 10 Unidades on me Exchange ; 
( n ) contuliance of listed statlis of the compuy whos : 

securitiey are admitted to dealings on the Exchange ; 
( o ) any other matter delegated by the Board . 
( 6 ) Ihe Executive Cominittee may from time to tinio 
constituly such sub - committees to corry on business comply 
ing with all regulations and guidelines laid down by thu 
Carculive Committee. The constitution , quorum and respon 
sibilities of such sub - committees will be determincd by Exc 
cutive Committec . 

( 7 ) The Executive Committee may from time to time, 
alu liorise çiic Manuging Director or such other poison ( s ) ) 
curry out such acts, deeds and functions in acconlance witin 
such provisions as inay he laid Jown in this regard for fulfil 
ling the responsibilities and discharging the powers delegated 
10 it by the Board . 

( 8 ) The Executive Commiticcio , " in brud ajil 
clipad to carry out and implement any dir lives issulca Oy 
le Boord Stoin time to tine and sal! he hond to comply 
with all conditions of plecation 5011 limit itions on the 
powci . 0 ! 10 Exccut y committccis ) ili 11ty hop erib 
ed . 


( 1 ) One or more Executive Committee ( s ) shall be appo 
inted by the Board for the purposes of managing the day to 
day affairs of the different trading segment ( s ) . 

(2 ) Executive Committex (s ) appointed by the Board shall 
consist of 5 

(a ) Muziging Director of the Company, 
( b ) Not more than two peisons who shall be nominated 

by the Central Government / Securities and Fach4126 

Bound India , 
101 Not Inor : thin four ding mainber s as may be 

noudated by the Board as per Rules laid down in 

this regard , 
( d ) Suh individual persons of minence in the field of 

finance , accounting, law or other discipline and tu 
bc known as public representatives as may loc nomi 

nted by the Board , 
( c ) Four persons nominated in that behalf by the Hoard 

to be known as oth - T nominees . which may inclucl. 

(wo ex-officior senior offices of the Company . 
Thc masinun strength of the Executive Committee shall 
bc 15 . 
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Vale :3 Le is a trading ierober of the relevant tradizi, 

pot for guich period 23 109 ; te decided by in . 
Bound from time to time; 
( c ) if he is a partner with a trading member who is 

already a member of that Executive Committee ; 
( d ) If he has it any time been declared as defauller or 

failed to mcet his liabili es in ordinary course or 

compounded with his creditors ; 
( c ) If he had bech expelled or suspended by an Execu 

tive Committee : 
( 19 ) A trading member nominated for two consecutive 
years as a member on an Exccutive Commitice shall not be 
eligible to be nom ated to the Execu ive Commillee unlesi 9 
period of two years has elapsed since his last nomination . 
Office Bearers of Executive Comni ttec 

( 20 ) The Executive Committee shall from time to time 
havo the following ollice -bcarets namely , the Chairman and 
Vice- Chairman , 


Governent / SEBI Representati : 

( 9 ) Te Güzelliment ani SEBI wazi nomuzie Jü ile I . 
cutive Committee from time to time, not more than one pat 
son call to be referred to as “Government Nominee" . 

( 10 ) Any Vacancy caused by resignation , withdrawal u 
nomination , death as otherwise of such a nominated Govern 
ment Representative shall be filled in by a similarly nominated 
person , 
Tracing Members 

( 11 ) Subject la provisions of Section 18 and 19 hercin , 
the Board shall noninate on the Executive Committee fioin 
time to tim not more than Toli Iruding members . The 17 - 1 
sons so nominated sal huld office for a period of une year 
and shall be eligible for denomination . 

( 12 ) Any vacancy call it lvy resignation , removal, death 
or otherwise of such il nominated person shall be filed in by 
a similarly scminte ricon 
Public Representatives 

( 13 ) The Bowl Shul! nominute the Executive Com 
mittes from time to line not more than 10ui per ong releri 
to as Public Repinsentatives who are individual persons of 
cmin nie in thc Molt of finance , accounting, law or other 
disciplins . The pursons Su nominated shall hold office for a 
period of one yeur und shall be eligible for renomination . 

( 14 ) Any yucancy caused by resignation , removal , death 
or otherwise of such ü nominated Public Representative shall 
be filled in lov o similarly nominated person . 
Other Nominees 

( 15 ) The Boan shall nominate on the Executive Commi 
ttee from time to time not more than four persons referred to 
as Other nominecs". These may include two senior officers of 
the Conpiny . The persons so nominated shall hold office for 
a period of ons v2 nd shall be cligible for renomina 
tion . 

( 16 ) Any vacancy caused by resignation , removal, death 
or otherwise of such it nominated person shall be filled in 
try a sinil zly nominated p -rson . 
Vacation of Office of Nominces of the Board 

( 17 ) The office of nominces of the Board including that 
of the public representatives, trading members and othei 
nom ırcs on the Executive Connittee shall ipso facto be 
vacated if : - 


( 21 ) The Managing Director of the Company shall be the 
Chairman of Executive Committee ( a ). 

(22 ) The Executive Committee shall elect one among them 
sclvcs ng the Vicc Cirajiman . 


( 23 ) The Vice Chairman so elected shall hold office for a 
period of one year and shall be cligible for re- election . 

(24 ) In the event of any casual vacancy rising in the 
office of the Vice-Chairman due to death , resignation or any 
other cause the Executive Committee shall nomina c a 
successor from among the members of the Executive 
Committee. 

( 25 ) The persons nominated / elected as above in any casual 
vacancy shall hold office for the sume period for which the 
oMcc-heurer in whose place he was appointed would have 
held office if it had not been vacated as aforesaid . 


Meelings of the Executive Committee 

( 26 ) The Executive Committee may jneet at least onco in 
every calcndar mon h for the despatch of business, adojourn 
and otherwise regulate its incetings and proceeding as it 
thinks fit , and may determine the quorum necessary for the 
transact on of business. 

( 27 ) The quorum for a meeting of the Executive Com 
mittee , shall be one -third of the total strength of the Execu 
tive Comm ttee , any fraction being rounded off as one, or five 
members whichever is higher . Provided that where at any 
time the number of interested members exceeds two -thirds of 
the total strength , then the number of remaining members , i. e., 
the number of members not in crested shall be the quorum 
for the meeting, 


( a ) he is adjudicated insolvent ; 
( b ) he applicd to be adjudicated insolvent; 
( c ) hc 19 convicted by any Court in India of any oflenss 

und sentenced in respect thereof to imprisonment 

for not less than 30 days ; 
( d ) he lbsents himself from three consecutive meeting 

of the Executive Committee or for a continuous 
perlot of three months whichever is longer without 
obtaining leave of ahsencc from the Committee 

niceting ; 
re ) in thn case of a trading member , if he ceases to be 

a trading member of the Exchange or if ho. by 
notice in writing addressed to the Excutive Commi 
ttec . resigns his office or if he is guspended or ex 

pelled or if or his membership is terminated ; 
Provided however that if at any time the Board is fatisfied 
that circumstances exist which render it neccesary in public 
interest to do so , the Board may revoke the nomination of 
any such person , 
Eligibility of Trading Member to become Executive 
Commitlee member 

( 18 ) No trading member shall be cligible to be nominated 
as a member of an Executive Committee : - 
( a ) Unless he satisfies the requirement, if any, pres 

cribed in that behalf by the Rules framed under the 
Securities Contracts (Regulation ) Act 1956 and the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ; 


( 28 ) The Chairman or Vice - Chairman or any two incmbers 
of the Executive Committcc may at any time convcne A 
meeting of he Executive Committee . 

(29 ) Questions ar siak at any meeting of the Executive 
Committec shall be decided by a majority of the votes cast 
excepting in cascs where a larger majority is required by any 
provision of the Bye -Laws, Rules and Regulations of the 
Exchange . In the case of equality of votes on matters which 
can be decided by a majority of votes, the Chairman presid 
ing over the meeting shall have a second or casting vote. 


( 30 ) At all meetings of the Executive Committee the Chair 
man shall ordinarily preside and in his absence the Vice 
Chajiman shall pres de. If the Vice-Chairman also be not 
present at the meeting, the members of the Executive Com 
mittee present shall choose one from among themselves to be 
Chairman of such mnocting. 


( 31) Subject to the conditions stuted elsewhere every 
member of the Executive Committee shall have nnly one vote 
whether on a show of hands or on a poll except that in the 
case of a poll resulting in equal votes , the Chairman who 
presides over the meeting shall havo a costing vote , 


( 32 ) No vote by proxy shall be allowed e ther on a show 
of hary s Ort" il pull in respect of any matters . 
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(33 ) No member who has been suspended , expelled or 

( f) has been convicted of an ofense involving a fraud 
declared defaulter shall be entitled to be present at a mco 

or dishonesty ; 
ing or to take part in any procecding ; or to vote therent, 

( 8 ) has compounded with his creditors for less than full 
Chairman and Vice Chairman 

discharge of debts ; 
(34 ) The Chairman may assume and crercise all such 

th ) has been it any timni expelled or declared il clefnul 
powers and perform all sich duties as inay be delegated to 

ter liy any other Stock Exchange ; 
him by the Executive Coinmit- ce from time to time as pro 
vided in the Rulcs , Bye Laws and Regulations of the 

(i ) has been previously refused admission to membership 
Exchanec , 

unless the period of one year hin elapsed since the 

date of rejection ; 
( 35 ) In the absence of the Chairman or on his inability 
to act the Vice -Chairman , and in his absence or inability to 

( j) inciuis auch disqualification under the provisions of 
act, his functions and power s shall be exercised hy the senior 

the Scrurities Contracts ( Regulation ) Act , 1956 or 
ava lable officer of the Company under the directions of the 

Rules macic thereunder os disentilles such person 
Executive Committee . 

from seeking membership of it stock exchange . 
( 36 ) The Chairman , and in his absence the Vicc -Chairman , 

( 5 ) No individual person shall be eligible for admission 10 
shall be entitled to exercise any or all of the powers exercis 

trading membership of the Exchange unless : 
able by the Executive Committee whenever he hc of the 

( a ) he has worked for nol less than two years as a 
opinion that immediate action is necessary , subject to such 

Partner with , or as an authorised assistant or autho 
action being cond) med by the Executive Committee within 

rised clerk or apprentice to k member of any 
twenty four hours . 

TC 

cognised stock exchange and ig duly registered with 
( 37 ) The Chairman and / or delegated authority shall l c 

that exchange , or ; 
present th : Exchange officially in all public matters. 

( b ) he agrees to work for minimum period of two 
Provided that the Executive Commitlee may clirect that on 

Vcar s 28 a partner or l epicyentadtvcinember with 

another member of the Exchange and to enter inlo 
any matters or occision the Chairman and / or other member 

transactions on the Exchange not in his own name 
or members of the Executive Committee shall represent the 
Exchange . 

but in the name of that member under whom he is 

working; or 
( 38 ) A meeting of the Execuilive Committee for the time 

( c ) he succeeds to the established buGresy of a deceased 
being at which a quorum is present shall be comparent 10 
cxercise all or any of the authorities , powers and discretion 

or retiring member of the Exchange who is his 

father , uncle , brother or any other person who is in 
for th - t me bcinc vestel in or cxercisuhle by the Executive 
Committee generally . 

the opinion of the relevant authority , a close rela 

tive ; 
III. TRADING MEMBERSHIP 

Provided that the relevant authority may waive compliance 
( 1 ) The rights and privileges of a trading inember shall with any or all of the foregoing conditions containeil in this 
he subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of lll . sub - clause and at their discretion waive the requirements set 
Exchange . 

out above, if they aro of the opit on that the person secking 

is considered by the relevant authority to be otherwise quali 
( 2 ) All trading members of the Exchange shall have to 

fied to he admitted is a member by reason of his means, 
revister themselves prior to commencing operations on the 

position , integrity , knowledge and exprience of business in 
Exchange , with the Sicurities and Exchange Hooril of India . 

securities , 
Eligibility 

16 ) No person shall be eligible to be admitted to the trad 

ing membership of the Exchange unless the person < alisfies : 
( 3 ) The following persons shall be eligible to become troca 
jog membery of thm Exchange : 

( a ) the requirements prescribed in that behalf under the 

Securities Contacts ( Regulation ) Act, 
( a ) individuals 

1956 , and 

the Rules framed thorcunder and under the Securi 
( b ) registered Firms 

ties and Exchange Board of India Act, 1992 , and 
( c ) bodies corporate 

( b ) such additional eligibility creteria as the Board or 

relevant authority may prescribe for the different 
( dl ) companics as define ! in the Companies Act, 1956 

Classes of trading members and trading segmenta 
und 

from fime to timc. 
( e ) such other parsons or cntities as may be permitted 

( 7 ) Unless otherwise specified by the relevant authority , 
linder the Securities Contracts ( Regulution ) Rules , 

membership for ny person shall be restricted to only ono 
1957 as ninended from tints to time, 

trading segment, 
( 4 ) No person shall ho admitted as a trading member of 

( 8 ) Trading member of any trading segment may trade in 
the Exchange if such proposed member : 

NSF securities applicable to that segment. 
( a ) is an individual who has not completed 21 years of 

Admission 
nge; 

( 9 ) Any person desirous of becoming a tracing member 
( b ) is an individual who is engaged as a principal of 

shall apply to the Exchange for Admission to the trading 
emplover in any business other than that of secui 

membership of the relevant trading segment of the Exchange . 
rities excent as a broker or anent not involving any 

Every applicant shall be dcalt with by the relevant authority 
personal financial liability unless he undertakes on 
admission to sevcrc 

who sh - 11 hc cntitled to admit or reject such applications at 
his connection w th such 

its discretion . 
husiness ; 

( 10 ) The application shall be made in such formats as may 
( c ) is a holy corporate who has committed any act 

hc specified by the relevant authority from time to time for 
which renders the person liable to be wound up 

application for aclmission of trading members to each trading 
under the provisions of the law ; 

segment. 
( sl ) is a body cornorate who has had a provisional liqui 

(11) The application shall have to be submitted along with 
later or receiver or offic al liquidator appointed to such fees, security tenisit and other monies in such form and 
tlie person ; 

in such minnes he may be sperified by the relevant gutho 

rity from timc to time 
( c ) hias heen adiudeed bankrupt or a receiving order in 

( 12 ) The applicant shall have to furnish such dcclarations 
bankiuniev has been mide ar : inst the person or the 

s may he specified from time to time by the relevant autho 
person has been proved 10 he insolvent even though 

rily . 
he hay obtained his final discharge : 
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( 13 ) The relevant authority shall have the right to call upon 

( 23 ) No trading member who is a partner in any partner . 
the applicant to pay such fees op deposit such additional whip firm shall assim or in any way encumber his interest 
Security in cash or kind , to furnish any addit. onal gaaran .ee 

in such partnership firmy. 
or to require the deposit of any building rund, computer18al 
tion fund , training fund or fce as the relevant authority may 

( 24 ) The partnership firm shall register with the Income 
prescribe from time to time. 

Tax authorities and with the Registrar of Firms and shall 

produce a proof of such registration to the Exchange. 
( 14 ) The relevant authority may adinit the applicant to the 
trading membership of the Exchange proviued that the per 

(25 ) The partners of the Arm shall do business Only CD 
son satisfies the eligibility conditions and other procedures account of the firm and jointly in the name of the partnership 
and requirements of application . The relevant authority may 
at its absolute discretion reject any appucation for admission 

( 26 ) The members of the partnership firm must communi 
without communicating the reason thereof. 

cate to the Exchange in writing under tbc signatures of 
( 15 ) lf 1or any reason the application is rejected , the admis all the partners or surviving partners any change in such 
sion fee shall be refunded to the applicant without any partnership wither by dissolution or retirement or death of 
interest . 

any partner or partners . 
( 16 ) The rulevant aulbority may at any time from the date (27) Any notice of the Exchange intimating dissolution of 
of admission to the trading membership of the Exchange can a partnership shall contain a statement as to who under 
cel the admission and expel u trading member if he has in or takes the responsibllity of settling all outstanding contracts 
at the time of his application for adm1991on to membersh .p and liabilities of the dissolved partnership firm but that shall 
or during the course of the inquiry made by the rolevant not be deemed to above tho other partner or partnery of 
authority preceding his admission : 

his or their responsibility for such Outstanding contracts 

and liabilities . 
(a ) Mude any wilful misreprosentation ; or 

Termination of Membership 
( b ) Suppressed any material information required of him 

( 28 ) Any trading member may ccasc to be meniber, if 
as to his character and antecedente ; or 

one or more apply : 
( c ) Has directly or indirectly given fale particulars or 

(a ) By resignation ; . 
information or made a false declaration . 

( b ) By Death ; 
( 17 ) When a person is admitted to the trading member 
ship of the Exchange, intimation of the person s admiss .on 

(c ) By cxpulsion in accordance with the provisions 
shall be sent to che person and to the Securtties and Exchange 

contained in the Byo Laws, Rules and regulations; 
Board of India . If tho person admitted to the membership 

( d ) By being declared a defaulter in accordance with 
of the Exchange an after intimation of his admission is 

tho Bye Laws, Rules and Regulations of the Ex 
dilly sent , docs not become a member by complying with 

change ; 
acts and procedures for exercising tho privileges óf meinber 
smp as may be prescribed by the reltvent authority within 

(e ) By dissolution in case of partnership fum ; 
a spccifled time period from the date of despatch of the 

( f) By winding up or dissolution of such company in 
intimation of admission , the admission fee paid by him shall 

caye of 2 limited company. 
bc forfcited by the Exchange , 

Resignation 
( 18 ) Every trading member of the Exchange shall , upon 
being admitted as a Trading Momber of the Exchange be 

(29 ) (a ) w trading member who intends to resign from 
issuo L certificate or entitlement slip as proof of having 

the trading membership of the Exchange shall intimate to 
been admitted to the benefits and priviloges of the trading 

the Exchango a written notice to that effect which shall be 
membership of the Exchange . Such a certificate or entitle Wsplayed on the quotation system . 
ment shall not be transferable or transmittable . 

(b ) Any member of the Exchango objecting to any suck 
( 19 ) The entitlement slip does not confer any ownership 

resignation shall communicato the grounds of his objection 
right as a membor of the Company . The original of the 

to thọ relevant authority by letter within such period as may 
entitlement slip shall stand deposited with the relevant autho 

be specified by the relevant authority from time to time. 
rity . An authenticated photocopy or duplicate of such 

( c ) Tho relevant authority may accept the resignation of u 
ontitlement sip shall remain in the possession of the trading 

member Gither uncondition !ly or on such conditions as it 
member is a proof of the trading membership of the Ex 

may think fit or may refuse to ecoopt mich resignation and 
change . 

in particular may refuse to accopt met redignation until it 

is 
( 20 ) A trading member shall not assign , mortgage, pledge , 

satisfied that all outstanding transactions with such mam 
hypothecate of charge his right of momborship or any rights 

ber have been settled : 
or priv .leges attached thereto and no such attempted assign Death 
ment mortgage, pledge , hypothecailon or charge shall be 
cffective as against the Exchange for any purposo , nor shall 

( 30 ) On the death of a member , his legal representatives 
uny right or interest in any trading membership other than 

and authorised representatives , if any , shall communicate due 
the personal right or interest of the trading momber therein 

intimation thereof to the relevant authority in writing. 
be recognised by the Exchange . The relevant authority shall Failure to pay Charges 
cxpcl any trading member of the Exchange who acts or 
altempts to act in violation of the provisions of this Rule . 

( 31) Save us other tvise provided in the Bye Laws, Rules 

and Regulations of the Exchi ogo if a member fails to pay 
Partnership 

Eis anaual subscription , foes , charges or other monies which 

may be duo by him to the Exchange or to the Clearing 
(21) No trading meinber shall for a partnership or 

House within such time as thợ relevant authority may 
admit a new partner to an existing partnership or make any prescribe from time to time after notice in writing has been 
change in the name of an existing partnership without 

served upon him by the Exchango , ho may be suspended by 
intimation and prior approval of the relevant authority in the relevant authority unti ho makes payment and if within 
such form and manucr and subject to such requirements as 

a further period of fifteen days to fails to make such 
the relevant authority may specify from time to time ; these 

pay 

ment , he may be expelled by the relevant authority . 
requirements may , inter alia , include deposits , declarations, 
guwantcos and other conditions to be met by and which may 

Continued Admittance 
he binding on partners or the firm who are not trading ( 32 ) The rolevant authority shall from time to time pres 
members . 

cribo conditions and requirements for continued admit 
( 22 ) Nu Maling number shall, ut tie sure tiuc, bet 

tance to trading membership which may , inter alia , include 

maintoimance of 
partner in more than one partier Lip firm which is a truding 

minimum network and capital Adequacy . 

The trading mernbership of any person who fails to meet 
member of the Fixchange . 

there requirements shall be liable to be terminated . 
16 - - 140 GI/ 96 
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Reudniission of Deſauliers 

( e ) Failure to comply with Resolutions : If it contra 

venes or retuses or taus to comply with or aciue 
(33) A trading nienber s light of membership shall lapse 

by any resoluuOn, oder , nouce , direction , decision 
and vest with the Exchange immediately he is declared a cle 

OT ruling of the relevant authority or of any Com 
faulter. The member who is declared a defaulter shall forfeit 

mittee or oflicer of the Exchange or otaer peison, 
Xllbis rights and privileges as a member of the Exchange , 

Hunorised in that behalf under the Hye Laws, 
including any right to use of or any claim upon or any 

Rules and Regulations of the Exchange ; 
interest in any property or funds of tho Exchango , if any. 

lis Failure to submit to o ; nbide by Arbitration . If it 
134 ) The relevilt aụthority may readnit a defauler as 

neglects or fails or refuses to submit to arbitration 
al trading member subject to the provisions as inay be pres 

or to abide by or carry out any award , deciş.011; 
cibed lry the relevant authority from time to time. 

or order of the relevant Authority or the Arbitra 

lion Committee or the arbiti aſors made in connec 
( 35 ) The relevant authority may leadmit only such 

lion with a reference under the bye Laws, Rules 
defoulter who in its opinion : 

and Regulations of the Exchange; 
(a ) Has paid up all dues to the Exchange, other trad 

Failure to testify or give information : If it lieglects 
ing members and constituents ; 

or fails or refuses to submit to the rolevant autho 

rity or to a Commitrec or an officer of the Ex 
th ) has no insolvency proccedings an , inst him in a 

change authorneu in that behalt , such books , 
Court or has not been declared insevent by any 

correspondence , documents and papers or any 
Court; 

part tooreof as may be required to be produced 
c ) Has defaulted owing to the default of principlals 

or to appeal and testify bciore or cause any of 
whom he might have reasonably expected to be 

its partners , altorneys, agents , autqorised repregon 

talives or employecs to appoar and testify before 
good for their commitments ; 

the relevant autoority or such Committee or officer 
( d ) Has not been guilty of bud faith or bicach of the 

of the Exchange or other person authorised in that 
Bys Laws, Rules and Regulations of the Exchange; 

behalf; 
( e ) Has been irreproachable in his general conduct. 

( h ) Failure to submit Special Returns : If it neglects 

or rails or refuses to submit to the relevant author 
SECTION IV - DISCIPLINARY PROCEEDINGS, PENA 

rity within the time notified in that benalf special 
LTIES , SUSPENSION AND EXPULSION 

Telurns in such form as the relevant authority may 

front time to time prescribe together wich such 
Disciplinary Jurisdiction - ( 1 ) The relevant Authority may 

other information as the relevant authority may 
oxput or suspend and / or ſind under censure and /or warn 

require whenever circumstances arige which in 
and / or withdraw any of tho membership rights of a trading 

the opinion of the relevant authority make it de 
momber if it be guilty of contravention , non- compliance , 

sirable that such special retums or information 
disobediencc , disregard or evasion of any of the Bye Laws, 

should be furnished by any or all the trading 
Rules and Regulauons of tho Exchange or of any resolutions, 

members ; 
orders , notices, directions or decisions or rulings of the 
Exchange or the relevant authority or of any other com 

( i ) Fuilure to submit Audited Accounts : If it neglects 
inittee or officer of the Exchange authorised in that 

or fails or refuses to submit its audited accounts 
behalf or of any conduct , proceeding of method of business 

to the Exchange within such time as may be pres 
which the relevant authority in its absoluto discretion deems 

bed by the relevant authority from time to time. 
dishonourable , disgraceful or uobecoming a trading mem 
bor of the Exchange of inconsistent with just and equitablo 

( j) Failure to compare or submit accounts with De 
principles of trade or detrimental to the interests , good 

faulter : If it neglects or fails to compare its 
name or welfare of the Exchange or prejudicial or subver 

accounts with the Defaulters Committee or to 
sive to its objects and purposes. 

submit to it a statement of its accounts with a 

defaulter or a certificate that it has no such 
Penalty for Misconduct, Unbusiness like Conduct and Un 

account or if it makes a false or misleading state 
professional, Conuuct — 12 ) In particular and wilnout in any 

ment thereio ; 
way imiting or prejudicing the generality of the provisions 
in clause ( 1 ) a trading member shall be liable to expulson 

Th ) False or miscuding Returns : 26 it neglects or fails 
or suspension or withdrawal of all or any of its membership 

or refuscs to submit or makes any false or mis 
rights and , or to payment of a fino and / or to be cen 

leading stalement in its clearing forms or returns 
sured , reprimanded or warned for any misconduct, un 

required to be submitted to the Exchange under 
businesslike conduct or unprofessional conduct in the sense 

tho Bye Laws, Rules and Regulations; 
of the provision in that bohalf contained herein . 

( 1) Vexatious complaints : If it or its agent brings 
Misconduct - - (3 ) A trading member shall be deemed 

before tho relovant uuthority or a Committee or 
guilty of misconduct for any of the following or similar 

an officer of the Exchange or other person autho 
acts or omissions namely : 

rised in that behalf a charge, complaint or suit 

which in the opinion of the relevant authority is 
( a ) Fraud : If it is convicted of a criminal offense or 

frivolous, vexatious or malicious ; 
· commits fraud or & fraudulont act which in the 
opinion of the relovant authority rendere it unfit 

( in ) Failure to pay ducs and fees : If it fails to pay its 
to be a trading member ; 

subscription , fees , Arbitration charges or any 

other money which may be due by it or any fine 
( b ) Violation : If it has violated provisions of any 

or penalty imposed on it 
statuto governing tho activities business and opora 
tions of the Exchange , trading members and Unbusinesslike Conduct - ( 4 ) A trading member shall be 
securities business in general; 

deemed guilty of linbusinesslike conduct for any of the 

Following or similar acts or omissions namely : 
(c ) Improper Conduct : If in the opinion of the 
relevant authority it is guilty of dishonourable or 

til l-ictitious Names ; If it transacts its own business or 
disorderly or improper conduct on the Exchange 

the business of its constituent in fictitious names 
or o willfully obstructing the business of tno 

or if he carriey on businogs in more than one trad 
Exchange ; 

ing segment of the Exchange under fictitious names; 
(b ) Breach of Rules, Bye Laws and Regulations : If it 

( b ) Fictitious Dcalings : If it makes a fictitious trans 
shields or assists or Oinits to report any trading 

action or rives sr. Order for the purchase or sale 
inember whom it has known to have coinmitted a 
breach or ovasion of any Rulo , Bye -law and 

di sculuiſes the execution of which would involve 
Rogulation of the Exchange or of any resolution , 

110 change of owlership or oxecutcs such an order 

with knowledge of its character; 
Order , notice or direction thereunder of the rele 
vant authority or of any Committee or officer or 

in ) Circulation of ruinours : If it, in any manner, cir 
the Exchange authorised in that hehalf ; 

culates or causes to be circulated , any rumours ; 
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( d ) Prejudicial Business : If it makes or assists in 

(g ) Business for Exchange Employees : If it makes a 
making or with such knowledge is a party to or 

specualtive transaction in which an employeo of tho , 
assists in carrying out any plan or scheme for the 

Exchange in Jirectly or indirectly interested ; 
making of any purchases or sales or offers of 
purchase or sale of securities for tho purpose of 

( h ) Advertisement : If it advertises for business pur 
upsetting the equilibrium of the market or bring 

posos or issue regularly circular or other business 
ink about a condition in which prices will not fnir 

communications to persons other than fts own 
reflect market values; 

constituents , truding members of the Exchango , 

Banks and Joint Stock Companios or published 
( e ) Market Manipulation and Rigging : If it, directly 

pamphlels . circular or any other literature or 
or indiroctly , alone or with other persons, effects 

report of information relating to the stock markets 
series of transactions in any security to create 

with its name attached , 
actual or apparent uctive trading in such security 
or raising or deprcasing the prices of such security 

(i ) Evasiou of Margin Requirements ; If it willfully 
for the purpose of inducing purchase or sale of 

evades or attempts to evade or assists in evading 
yuch security by others ; 

the margin requirements prescribed in these Bye 

Laws and Regulations; 
( f ) Unwarrantable Business : If it engages in reckless 
or unwarrantable or inbusinesslike dealings in the 

( i) Brokerage Charge : If it willfully deviates from or 
market or effects purchases or sales for its consti 

evades or attempts to evndo the Bye Laws and 

Repulutions relating to charging and 
tucot s account or for any account in which it is 

sharing of 
directly or indirectly interested , which purchases or 

brokerage. 
wales aro excessive in view of its constituent s or 
his own means and financial resources or in vicw 

Trading member s responsibility for Partners Agents and 

Employecs 
of the market for such security ; 
( ) Compromise : lf it connives at a private failure 

(6 ) A trading Tember shall be fully responsible for tho 
of a trading member or accepts less than a full 

icty und ommissions of its authored officials , attorneys , 
and bona tide money payment in settlemont of a 

agents , authorised representatives and cmployces and if Any 
u debt due by a trading member arising out of it 

swoh act or omission be held by the relevant authority to bo 
transaction in securities ; 

one which if committed or omitted by the trading member 

would subject it to any of the penalties as provided in tho 
( b ) Dishonourc Cheque : If it isues to any other Byc Laws Rules and Regulations of the Exchange then euch , 

trading xmber or to ils constituents a change trading member shall be liable therefor to the same penalty 
which dishonoured on presentation for whatever to the semo extent as if sich act or omission had been donc 
rcagons ; 

or omitted by itsçif. 
(i ) Failure to carry out transactions with Consti 
tuents : If it fails in the opinion of the relevant 

Suspension on failure to provide margin deposit and / or 
authority to carry out its committed transactions Cizpital Adequacy requirements 
with its constituents ; 

17 ) The relevant authority shall require a trading membor 
Uaprofessional Conduct — ( ) A trading memher shall be 

to suspend its business when it fails to provido the margin 
doemed guilty of unprofessional conduct for any of the 

deposit and / or meet capital adequancy norms As 
following or similar acts or omissions namely : 

provided in these Bye Law Rules and Regulations and tho 

Suspension of business sliall continue until it furnishes the 
( a ) Business in Securities in which dealings not per 

necesmarv nargin deposit or moct capital adequacy require 
mitted : If it enters into dealings in securities in 

ment. The relevant authority may exnel a trading member 
which dealings are not permitted ; 

ircting in contravention of this provision . 
( b ) Businesy for Defaulting Constituent : 1 il deals or 

transacts busines , directly or indirectly or executes Suspension of Business : 
an order for a constituent who has within its 
knowledar failed to carry out engagements relating 

( 8 ) Tho relevant authority may require a trading member 
to securities and is in default to another trading 

tu suspend its business in part or in whole : 
member unless such constituent shall have made 
a satisfactory arrangement with the trading member 

( a ) Prejudicial Business : When in tho opinion of the 
who is its creditor; 

relevant authority , the tmding member conducts 
c ) Business for Insa venil : If without first obtaining 

businesse in il manner prejudicial to the Exchango 
the consent of the relevant authority it directly 

by nraking purchase or sales of securities or offer 
or indirectly is interested in or 289ociated in busi 

to purchase or sell securities for the purnose of 
ness with or transacts any business with or for 

Litsetting equilibrium of the market or bringing 
any individual who has been bankrupt or insolvent 

about a condition of demoraligation in which price , 
even though such individual shall have obtoined 

will not fairly reflect market values, or 
bis final discharge from an Insolvency Cout; 

( b ) Unwarrantable Business : When in the opinion of 
( d ) Business without permission when under sugnen 

the relevant authority it ngages in unwarrantahle 
sion : If without the permission of the relevant 

Lusiness or ellects purchases or sales for ita consti 
authority it does business on its own account or 

tuent s account or for any account in whirh it is 
on account of u principal with or through a trading 

directly or inntirectly interested which purchases or 
member during the period it is required by the 

sules are excessive in view of its constituent s or itu 
relevant authority to suspend business on the 

own means and financial ragources or in view 
Exchange : 

of the market for such security , or 
( e ) Business for or with suspended , expelled and 

( c ) Unsatisfactory Financial Condition : When in the 
defaulter trading members : If without the specia ) 

oninion rip the relevant authority it is in murh finon 
perniission of the relevant authority it shares 

cial condition that it cannot be permitted to 
brokerage with or carries on busineas or makes 

do 
any deal for or with any trading member who has 

business with vafety to its creditors or the Exchange , 
been suspended , expelled or declared a defaulter ; 

Renoval of Suspension 
( f) Business for Employees of other trading members : 
If it trungacte business virently or indirenly I mr. or 

( 9 ) The Suxhension of business under clanse ( 8 ) prvo 
with or executes an order for a authorised rente shall continue until the traline mamher has been sllowed 
sentative or employee of another trading member by the relevant funthority to taume hueinavom its tinting 
without the written consent of such cnploying such densit or an ite ning such ant or providing such thing 
trading member ; 

25 the relevant authority may requirc. 


IL 
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Penalty for Contravention 

Consequence of Suspension 
( 10 ) A trading member who is lequired to suspend its (19 ) The suspension of a trading member shall have the 
business ball be expelled by the relevant authority if he following consoquenccs namely : 
acts in contravention of this provision . 

( a ) Suspension lunibership Riyhis -- - ho suspended tud 
Trading member and oths t3 testify und give info nation ing member shall during the terms of its suspension be de 

prived of 11d excluded from all the rights and privilegcs of 
( 11 ) A trading meniher sha!lupper un testily before 

membership including the right to attend or Vue el 2014 
and calle its partners, torneys, igenls . 114 horse . repre moeting of the general body of trading members oi be rele 
sentatives and employers 10 2031 11d tcstify before the vant segmen !, but it may be procceded against by the rele 
relevant au bority or beure ( ther Commi: leclo ) or an olficer vant Yuthority for any offenco committed lay it eithor bofore 
of the Exchange authorised in 1947 behall and still produce or after its suspension and the relevant authority shall not 
before the relevant qu hority or before Olhor Cummillee ( s ) bo debarred from aking cognizance of end adjud cating on 
or an officer of hy Exchange authorised in that behalf, such 

or dealing with any claim made against il by other trading 
books, correspondence , docu !nents, papers and records or members : 
any part thereos which may be in its possession and which 
may be deemed relevant of nutcri.il lo any inatter under ( 6 ) Riglus of crcditors urinpuirchl. - The Slispension shall 
inquiry or investigation . 

not affect the rights of the trading members who are maxi 

10n3 of the suspended trading member ; 
Permission necessary for Legal Regiusentation 

( c ) Fulfilment of Contracts . — The suspended trading mem 
( 12 ) No person shall have the right to be represented by 

ber shall bc bound to fulfill contracts outstanding at the 
professional counsel, attorney , alvocate or other represen 

time of its suspension ; 
tative in any investigation or hearing before the relevant 
Authorty or any other Cowmi lee unless the relevant autho 

( d ) Further husmess prohibited . The suspendat trading 
rity or other Committee ww pernils . 

tiqding member shall not during the terms of its suspension 
Exp:ana ion before cu pansion or expulsion 

make any trade or transact any business with or through il 

Trading member provided that it may with the permission of 
113 ) A trading member shall be entitlod lo be summoned the relevant a .hority close with or through a trading mem 
before the relevant au hority and afforded i111 opportunity for ber the transacions ou standing at the lime of ils uspeosion ; 
explanation before being silspendent or expelled but in all 
casos the findings of the relevant authority shall be final ( e ) Trading members not 10 deal. No trading member 
and conclusive . 

shall transact business for or with or share brokerage with a 

Susponded trading member during the terms of its suspension 
Iniposition of Penalties 

cxcept wlih the previous permission of the elevant uuthority , 
( 14 ) The penalty of suspension , withdrawal of all or fny 
of the membership rights , fine, censure or warning nay be 

Consequences of Expulsion 
ipflic ed singly or conjointly by the relevant authority . The 

(20 ) The expulsion of a trading membor shall have the 
penalty of explosion may be inflicted by relevant authority . 

following consequences namely : 
Pre Jeteiinination of Penaltics 

( a ) Trading membership Rights forfeited . The expelled 
. ( 15 ) The relevant authority shall bave the power to pre 

trading member shall forfeit to the Exchange its right of 
determine the penal ics the period of any suspension , the 

treding membership and all rights and privileges as a trad 
withdrawal of particular membership rights and the amount 

ing member of the Exchange including any righ : to the use 
of any fine that would be imposed on contravention , non 

of or any claim upon or any interest in any property or 

funds of the Exchange but any liability of any such trad ng 
compliance , disobedience , disregard or evason of any Bye 
Law . Rules or Reguletion of the Exchange or of any reso 

member to the Exchange or to any trading member of the 
lution , order , notice, drec ion , decision or ruling thereunder 

Exchango shall continue and remain unaffected by its 
of the Exchange , tho relevant authority or of any other 

expulsion : 
Committee or officer of the Euchange authorised in that 

(b ) Office yucated . 
behalf. 

The expulsion shall create a vacancy 

in any office or position held by the expelled trading member ; 
Conmutation) 

( c ) Rights of Creditors unimpalred . The expulsion Wha ) 
( 16 ) Subject to the provivion of the Securities Contrac s not effect tho rights of the trading members who are credi 
( Regulation ) Rules , 1957 the relevant authority in its dis tors of the expelled trading member ; 
cret on may in any care suspend a trading member in lieu 
of the penal y of expulsion or may withdraw all or ny of ( d ) Fulfillment of Contracts - - The expelled trading mom 
the mcmbership rights or impose a ine in lieu of the penalty bor shall be bound to fulfll transactions outstanding at the 
of suspension or expulsion and may direct that the guilty time of his expulsion and it may with the permission of the 
trading member be congured or warned or may reduce or relevant authority close auch outstanding transactions with 
remit any such penalty on such terms and conditions 65 il 

or through a truding member ; 
deems fair and equitable . 

( e ) Trading members not to deal. - -No trading member 
Rcconsidcration / Review 

shall transact business for or with or share brokerase with 
( 17 ) Subject to the provisions of thc Securities Contracts the expolled trading member exccpt with the previous per 
( Regulation ) Rules. 1957 the relevan authority may of its mission of the relevant authority . 
owo motion or on appeal by the trading meniber concerned 
reconsider and may rescind revoke or inodify its rosolution Expulsion Rules to Apply 
withdr - w ng all or any of the membership rights or fining. 
censuring or warning any trading member . In a like manner (21 ) When a trading member ceases to be such under the 
the relevant authority may rescind , revoke or imodify it 

provisions of those Bye Lawg otherw so than by death , do 
resolution cxpelling or suspending any trading member , 

fault or resignation it shall be as if such trading member 

has been expelled by the relevant authority and in hat event 
Fuilure to pay fines and penalties 

all tho provisions relating to expulsion contained in thege 

Rular shall apply to suoh truding member in all respects . 
( 18 ) If a trading member fails to pay any fine or penalty 
imposed in it within wuch period os prescribed from time to Suspension of Business 
lime by the relevant authority after notice in writing has 
been served on it by the Exchance it may be suspondell by 

( 22 ) ( a ) The relevant authority shall equire a truding 
the relevant authority until it inake pivment and if within a member to suspend its business when it fails to maintain or 
further period as prescribed from line to time ii fe ls to provide further security as prescribed in these Bye Town 
make such payment it may be cypelled by the relevani and Regulations and the suspension shall continue until ii 
zuthority . 

pays the necessary amount by way of security . 
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( b ) Penalty for Cu t ion . A trading member who is 
required to suspend its businesy under sub - clause ( a ) shall 
bo expelled by the relevant authority of it acts in contraven 
tion of the provision of these Bye Lawn. 


Notice of Penalty and slipension of Business 


declared a defaulter or has suspended its business or ceased 
to be a trading member. No action or other proceedings 
xhall in any circumstances be maintainable by such person 
Against the Exchango or the relevant authority or any officer 
or cmployee of the Excbaoge for the publication or circu 
lation of such notification und the application for trading 
inombcıyhip or the application for registration as the consti 
iuted attorney or authorised representative or by the person 
concerned shall operate as liconyo and this Bye Laws, Rules 
and Regulations shall operate as leave to print, publish os 
circulalo such advertisement or notification and be plead 
able accordingly . 


(23 ) Notice wl be fiven the the trading member con 
cerned and lo tie tiiding membors in genoval by a police 
on the quotation system of the Exchange of tho expulsjon 
or suksponsion or dele.111 of 17 of tho muspension of business 
by a trading member ll of any other penalty imposed on 
it or on its partners , il torneys , agents , quthorised represen 
tatives or other einplosit The relevant authority may in 
its absolute discretio ! 1941 in such manncc ity it thinks fit 
notify ar cause to be notified to the trading members of the 
Exchange or to the public that any person who is named in 
UCM notification has been incilea , suspended , penalisector 


J. RAVI CHANDRAN 

Company Secy . & 
Asstt. Vice President ( Legal ) 
for National Stock Frchange of Tncia Ltd . 
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